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दो शब्द 


नारवन मनं पदी, श्री पं अमरनाथजी सप्र ने खव 
| प्रयत्न किया हैः । आपने गुरुकुल कं ऊचे आदश को अपना कर्‌ ॥ 
{अपना सम्पूण जीवन ही इन आदर्शो के प्रचार चनौर समर्थन 
लिये समर्पित किया है । “स्वणजयन्ती के शुभ उपलक््य मे जो {ध 
स लाख रुपये इकट ठे करने की योजना है उसमे सहयोग देना ^ 
श्राय ( भारतीय ) संस्कृति के प्रत्येक समर्थक का सांस्कृतिक 

व्यहं । श्रीसघ्रूजी नेमी अपनी काश्मी ६ विरादय 
# सेवा में नारवनः--ख्पी पत्र पुष्प चदाये है जरौर रुरुकल 


` (क सास्ृतिक यज्ञ मे आहुति डालने क ल्लिये उन्दें निमन्वित । 
 ।किया ठ 


सभो यशा ह कि काश्मीरी पण्डित भाई ओर वहिन 9 
 सप्रूजी की भ्रिय मेटको अपना कर नारवन वाधना ओरबंध- 
| बाना सीखलगे ओर गुरुकुल जयन्ती के शुभ यज्ञ मे समुचित 


{भाग लेगे ' दो शब्द लिखकर मेज रहा हं काम आयं तो मेया 
सहो भाग्य । 
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# रोरेम्‌ ॐ 


खभ दषं हे कि श्री परणिडिल अथभरग्नाथ जी 

सप ने यजुवद अध्याय ३४) ५१ को सनन कर संत्र 
कीञ्ात्सामें प्रवेरापा लियारह। इरित बह्यच्ं 
नत परतिज्ञा को अपनी गय ओर पयं रचनाम 
अखुन्द्र ठग से रखने का छ्यु प्रयासं किया है।॥ 
सज्जन दन्द पद कर लाभ उट । ` 4 
प्रयत | 

वेदवाचस्पत्ति 

। ५ ग्राचाये- | 
गुर्ल विश्वविद्यालय कांगड़ी § 
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(रस्म 
अहिना ओर भाद्रयो ! 

सादर नमस्कार 


मे अपने जीवन का सोभाग्य मानना कि मैने गुरुकुल 
में निवास रौर सेवा कस्ते उसकी रजत-जयन्ती देखी ओओ र अव 
स्वणंजयन्ती महं त्सय देखने कः भी शुभ अवसर मिल रा है । 
इस विश्वविद्यालय ने गत च्यद्धं -शतान्दीमेंजोा देश सवायं की 
वह सवंविदित हे ।. खव चआ्रागामी जीवन ओौर कायं-कम के लिए 
उसको धनकी वड़ी राशि कौ आवश्यकता टे जिसके लिये 
गुरुकुल के सभी वरान श्रौर नए कमेचारी सख॑ंश-जयन्ी यज्ञ 
की सामग्री जुटने मे प्रयल्नशीलदहे। सुफे भी गुरुकुल विश्च 
विद्यालय क बाइस चान्सलर ( कुलपति ) जी ने अदेश किया 
हैक्तिमेंभी अन्यो की भांति अपने बन्धुवगं से गुशुकधल खशणं- 
जयन्ती के लिए घन-भिन्ञा मांग लाऊ। आज्ञातो मेने शिसे- 
धाथ करली, परन्तु सोचने लगा कि भाइयों के द्वार्‌ पर रिक्त | 
हाथ किस युहसे जाऊ ? इतने विशाल, प्रसिद्ध, विख्यात 
शारदा मन्दिर का तुच्छ परन्तु पुराना सवक मन्दिर से कुधं 
प्रसाद नले जाय, खाली हाथ ही जाय, यह दुः्सादस मे न कर 


स्रा । पसाद का त्यरूप स्या हो; इसी चिन्ता भं विभषिधालय 
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^ ~ 
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"सो गद्गद दो .उठा। सरोद! 


(६) 


की श्चादश सक्तिः 
“व्रह्मचर््यैण तपसा देवा मृत्युमपाष्नत 


^ब्रह्मचय्यं रूपी तप से देवतां ने ख्त्यु पर विजय 
पाई" पर ध्यान गया, कुछ उारस बन्धा, अधिक विचार किया 
! “्रह्मचय्ये-सन्देश'-- यद्‌ ता 
हमारे पूवंज काश्मीरी व्राह्मण अपनी सन्तति हिताथ हजारो वपं 
पहले ही दे चुके दै । दूरदर्शी महात्मा ने इसे केवल सन्देश 
तक दही परिमितन रखा अपितु इसको एेसा व्यापकल्प द 
दिया कि प्रत्येक नर-नारी बालक बालिका के सदा सन्मुख रहे, 
कभी विस्मरण हो दी न सके । उठते-वैठते, जागते-सोते नित्य- 
नैमित्तिक, पूजा-पाठ, दोस-यज्ञ, रीज-त्योहार में ज्वलन्त रूप से 
स्मरण रहे । 


नारवन-जिसको हम जीवन मे सेकड़ों वार सैरूडों का व्यय 
कर बाधते रते हे, क्या है ¶ व्रह्मचयत्रत की प्रतिङ्ञा ही तो है । 
पुनः पुनः वांधने का अभिप्राय यदी है कि व्यक्ति विशोष अपने 
भतिज्ञापन्र का नवीन संस्करण कर श्मपने मन ऋ ट बुद्धि को 
संस्छेत किया करे । मन्त्र च्रनुसार न।रधन बन्धन 
व्यक्ति को स्वयं वान्धना चाहिये, भर चाज होता यह दै कि 
पुरोदित जी लाल रंग का तागा पुरुष के दये यौरल्ीके वाये 
दाथ में वाध, दु पद्‌, टीका लगा देते ह । यजमान दाथ जोड 
गुरुजी कौ नमत्कार कर कृतकाय हा जाता है अर बसत! 


तत्व यह हे कि हमने अज्ञान वश  तत्ववेत्ता पूवजों से निर्दिष्ट 


[७] 


हस उछ पावन त्रत को एसा मृत रुदि सा बना रखा ह कि बह 
. अन्यथा सिद्ध -सा बन गया, ओर हस उसके लाभ सं 
वच्चित दै । 
पने पर वताया जाता हे कि नाश्वन्‌ वांधने से आमय 
वदृती हे । बद्‌ तो सकती ह, निःसन्देह्‌ पर यदि कोद विधि- 
पूवक वाधना सीखे सी । वेगार काटने से सला किसी का सिद्धि 
मिल सकी हे आज तक कहीं ! मन्त्र में वेद्‌ भगवान्‌ स्वयं आयु 
बृद्धि लाभ को सस्पुष्र करते हे । 
इस प्रकार की विचार धारा पर चिन्तने साक्तीदी कि 
गुरुकुल शारदा मन्दिर से यही ओर कवल यदी प्रसाद्‌ काश्मीरी 
वदिन-भादयौं के पास ले जाना उपयुक्त चौर श्र यस्कर रहेगा । 
_.> €< 
निश्चय कर लिखने वेठा । निबन्ध लगभग € प्र 


काहो गया। मूल बारक्न मन्त्र द--उसका भाषाथ तथा 
गद्य-पथ्यानुवाद के साथ-साथ केवल काश्मी री संस्कार पद्धति भं 
दिये यज्ञोपवीत खौ र विवाह पर पद जान वाले कुद मन्त्र, गृह्य 
सूत्र जित मे वीयं र्ताकी महिमा तथा उस के साधनों पर 
प्रकाश मिला, दिन्दी अनुवाद सहित यथास्ान साथ जोड़ 
दियेदै। 

अन्त में मै बहिन-माद्रयों से सविनय बता दना चाहता 
टरं किभेने नारवन पुस्तक में जो कुदं लिखा हं उस म उपरा 
वनने की रंव सात्र भी चेष्ठा नही, यह शठा कभी न 


५ 
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होगी । मे तो आजीवन द्प्तरी लेखक का ही कायं किथा है | । 


काश्मीरी संस्कार पद्धति मे जो पदा उसकी नक्रल कर दी है. 
ओर अनुवाद भी साथ जोड दिया है । हां यथा खान कीं कहीं 
उचित प्रमाणो से अपने भावों को स्ट ओर सम्पुष्ट करने का । 
भयल किया हे | यदि इसका दुं मूल्य समभर तो ग॒स्कुल । 


शारदा मन्द्र को यथाशक्ति मेट मेज ता; वन्‌ प्रसाद प्राप्त 
कर। 


सप्र निवास ~ 
गरल विश्वविद्यालय कांगड़ी 1 
३० कार्तिक सम्बत्‌ २००६ † 1 सम 
हि 








बह्यचय॑ स्या हे ! 


उस महिम लान ओर साधन 


यदि कोड यजाति कँ व॑भवशाली उज्ञ.वल इतिहास 
को एक शब्द से लिखना चह दौ वह्‌ निःसंकाच लिख सकता है 
मह्मयचयः | 


वेलोसे 


वदो से केवल सवुष्यों काही वर्यं न्ष कहा पशु 
गत्‌ क ॒व्रह्मवथ सम्बन्धी निर्देश श्नौर 
१ [मलत हे। ऋन्वेदमं क्दाहेकिन्रह्म ने म्लम्योको 


स 


इतसना क. पर्‌ व्रह्मचय च्यैर्‌ सामर्थ्यं पदान किया । 

त्त = वन उसा ब्रह्मचथेमय हे कि चार च्रं मं से 
(नि म्रखरः व्रह्मचयं ही है । केवल ग्रहुस्थाश्रस मं सन्तानोत्पत्ति 

का विधान दहै चौर वह भी संयतस्प से। 


नह्य क चयो का नास त? ब्रह्य” त्रघ्मचय के नह्य 
शाब्दे स घवराने की जरूरत नह । "रह्म. का अथं निस्सन्देहं 
पप्मन्धर हे, भगवान्‌ है । इसे चाह सत्य कटो, ज्ञान कदो, वेद्‌ 
रुहो, बद्‌ संसार कहो । कोट गी वरत्‌ प्राज्य वस्तु ब्रह्म है । 








[१०] 


तौ ब्रह्म का सामान्य अथं हुमा "वृहत्‌ ( महान्‌ ) लतेय, | 
श्रहत ( महान्‌ ) आदशः । कोद न कोड वृहत्‌ आदश ही मनुष्य | 
को बरह्मचारी बनाता दे। किसी व्रह् आदश महान. कं लिए | 
ही मनुष्य आत्मसंयम करता हे, वचारी बनता हे । बृद्यचारौ 
हमने का मतलब दी यह्‌ है कि वड अपने वह्यकादहय अनुसस्स 
करेगा | यह उसकी व्रतपालन की दी'ीर तपस्या ह्‌ जिसक्र 
कारण उसके अन्दर के देब जाग उठते हे चर उसकं च्रनुसार्‌ | 
बाहर के जगद्व्यापी देव उसकी अनुकूलता में खड हौ जाते हे | 
। समोर इस प्रकार यह सव वद्यारड उसके लिय हस्तगत &¶ जाता ह । , 
| उसकी यह तपस्या ही उसका स्वस्व दोता हं । क्योंकि बुह्यचयं | 
॥ 





॥ बाधक कामचेष्टा ही सर्वाधिक बलवती हे इसलिए इसीका निरोध 

| करने अथ में बह्यचय शब्द ख्ढ हौ गया हे । बह्यचय अथात्‌ 
| बह्म की-सव्य की-शधर मे चयो, अथात्‌ तत्सम्बन्धी ाचार |, 
| इस मूल अथ से सर्वन्द्रिय-संयम का विशेष अथं निकलता है 

| कंबल जननेन्द्रिय संयम के ्रधूरे अथकोतो हमे भूलदही 

| जाना चाहिये । 


यहाँ ुह्मचयंमटिमा विषयक छु सूक्तया इस विषय कौ 
अधिक स्पष्ट कर सकेगी । 





तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म, ता श्रापःस प्रजापतिः।' | 
(यजवंद,) | 


। अथात्‌ वही वीय दे, वही द्र दै, बही जीवन दै, चौर 
वही सखश्टिकर्ता भी हे । | 


॑ 


(११ 
“तदेव हुं तद्व्रह, त वश्तमहनुरे 1, 


( कठोपनिषत्‌ ) 
त्धात्‌- वही वीय हे, वही परमात्मा दहै, ओर वही अमृत 


भ 
०५ 
(<| 
31 
~> 
21 


६ ५ लड अ 6 _ न! | 
एकत्हुरा वेदान्‌ बह्म वये लभै दरतः 1" 
( छान्दभ्योपनिषत्‌ ) 
एकच्रार तौ चासं बदोंके उपदेश, ओर दूसरी ओर 
बूह्मचय दोनों एक तला पर रख कर तौले ज्ये, तो दोनों 
पलड़ बरावर होंगे । 


महापुरी की अनुमूतियां 


भारत व॒ह्यचय का उद्भव स्थान है । हनुमान्‌, मारद्राज 
ओर भीष्म पितामहं आदश वृद्यचारियं के जन्म का श्रोय भी 
इसी पुण्य भूमि को हे । दिन्दूपुस्तको में भगवान्‌ शंकर, 
पस्शुराम, शुक्र, दत्तात्रेय, महर्षिं शुकदेव, सनक-नन्दन-चार 
ऋध, वस्देव श्रौ ऋषमदेव के नामों के साथ श्राचा्यं पदवी 
लगी मिलती है। इन सव की जीवनियां भारत इतिहास का 
खख उल वल करने मे सप्रथ है । यहां सवप्रथम राजऋषिः 
देवत्रत की ( जिसने च्राजन्म अखरड बृह्यचयं ब्रत से भीष्म- ` 1 
द कानास पाया) श्रनुभूतियों को लिख देना उचितही ` 
होरा। ॐ 
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ह श्रजातशघ्रु । 

मै वृहयचयं का गाए ( प्रताप ) वतलाता द, ठम सिरः 
बुद्धि से सुनो ! जो मनुष्य अन्मभप वह्यचारी रहता ह, रसे 
इस संसार में कु भी दुःख नदीं होता । 

इस संसार में उत्पन्न हानि से, मरण तक जा बुह्यचारी 


^ 


रहता है। उसके लिए कोई उत्तम वात धसी नहीं हं जिसका | 
बह प्राप्न कर संके। वहु कभी दीन सलीन हीन नहीं हा | 
सकता । ( महाभारत ) | 


मन वचन चौर शरीर से सव अवसायो मे सदा ओर 
सर्वत्र मैथुन त्याग को वुह्यचयं कहते हे । 


( महिं याक्ञवत्क्य ) 


बिन्दु ही जीवन दे-जीवा ! जीवात्मा की र््ञाक लिव | 
हसे धारण कशो । शंकर महादेव का बरिनेत्र भी यदी है भिसस 
बली काम कौ भस्म किया था। भगवान भूतनाथ | 


जौ स्लुप्य बह्वच पूर्वक जीवन ज्यरीत करता है वही | 

भित्त्‌, हे । भगवान बुद्ध ( धम्मपद २६४ ) । 
(> | 

बीयं रक्ता ही संसःर की समस्त शक्तियों की जन्मदात्री ¦ 

हे इ्स अमोघ प्रयोगकी ष ते संजीवनी | 
है ९ की द कार्ड ध्रणाली कौ संजीवनी विद्या | 
हते हे अर यह अम्रतमयी विद्या निष्वय ही मृतकों को जिला। 


देती हि ॥ - महिं शुक्र 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


९३] 
बीयं ही अस्ठुतः संजीवनी बूटी, सच्चा बाजीकरणः 
रायु स्वास्थ्य, बल ओर तेजं बधक ओषध है। संसार के 
इतिहास म किसी भी व्यक्ति रथा जाति के श्रभ्युदय काल के 
पीडे श्सी का जाद्भया हां इष्टिगोचर होता है। 


संजीवनी बुटी 


चूटी यह्‌ संजीवनी, सुखद सुधारस खान, 
एकधूटकः पान से, दे नवजीवन दान । 
द नवजीवन दान, तेज हे मुख पर लातीः 
काया कं सब रोग, जल्द है दूर भगाती। 

द्वेवः हे गांठ, हृदय की उसकी टूटी 
रहे सदा आनन्द, प्ि जो मेरी वूटी। 


(देव) 
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गन्धो व्र्रचन्‌ 
यदि दैवी साधन से शरीर तेवार करनादहौ हो ब्रह्मचयं 


ही उसका एक उपाय दै । जव जुभे कोई निक वुह्यचारी कहता 
हे तव मुभे अपने पर दया आती ह । एेसा कहने वालों कौ पता 


~ नहीं कि नैष्ठिक बृह्यचयं किस चीज कानामटे? र्‌ जिसके 


„ बाल बधे हुए है उसे नेष्ठक ब्रह्मचारी कैसे कद सक्ते दै ? 
` नेषठिकं बह्यचारी कोनतो कभी बुखार श्चातादहे यौरन कमी 
सिर दद कस्ता है न कमी खासी होती हैः श्रौरन कभी च्रपेन्डे 
सादटिस होता है । मे चाहता हं कि सुभ पर नैष्ठिक वृह्यचयं का 
पालन करने का आरोपण करके कोद मिभ्याचारी न हो। 
नष्ठिक बरह्यचय कातेज तोम से कटै रुणा अधिक होना 
चाहिये । मे दशं वृह्यचारी नदीं } हां यह सच दै कि सँ वैसा 
बनना चाहता हं । मैने तो आपके सासने अपने अनुभव की ङ्ख 
बृन्दे पेश की हे, जो वृद्यचयं की सीमा वताते है । वृह्यचारी 
रने का अथं यद नदी किँ किसीखी कोस्पशं न कर, 
श्चपनी बहन का स्पशं न करू । पर वृह्यचारी होने का श्रथ यद्‌ 
हैकिश्चीका सशंकरनेसे किसी प्रकार का विकार न उत्प 
शो, जिस तरह.कि कागज कौ स्पशं करने से नदं होता । मेरी 
वहिन बीमार दौ ओर उसकी सेवा करते हुए बह्मचयं क कारण 
सुमे हिचकना पड़े तो बह बुह्यचयं रीन कौड़ी का दै। जिस 
निर्विकार दशा का अनुभव हम सृत शरीर को स्पशं करके कर 
सकते हं उसी का. अनुभव जव हम किसी सुन्दरी युवती का 
स्पशं करके कर सकं तभी हम वृह्यचारी है । 








= 
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( बुह्वचये ) किये विनां च्रात्मां की पहचान 
। देह को प्रतिक्षण श्मात्मा के वशसें 
लामे का प्रयत्न पदिये। जा मनुष्य विकारो कौ श्रपने 
वश भै नहीं स्ख खकता वह्‌ इश्र क पहचान ही नहीं सकता । 
मनुष्य पशु नहीं । उसका जन्म सिर उचा करके चलने को 
ह्राद । लेटकर या पेट के वल रँगने को नहीं । 


वृद्यचयं का पालन वहत कठिन, लगभग असम्भव माना 
गयाहे। इसके कारण की खोज कूरनेसे मालूस होता हे कि 
वृह्यचयं का संकुचित अर्थं किया गया ह । जननेन्द्रियं विकार 
के विरोधसत्र को ही वृह्यचयं सान लिया गया है । मेरी राय में 
अधूरी चोर गलत ञ्याख्या हे । विषयमान्र का विरोधदही 
वृद्यचयं हे । जा चौ रपर इन्द्रियों का जहां तदं भटकने देकर 
एकं ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है वह्‌ केवल निष्फल 
प्रयल्न करता है । इसमें संदेह क्या है ? कान से विकार की बातें 
सुनना, आंख स विकार बाली चस्तुए देखना, जीभ से विकारो- 
तजक वस्तु का स्वाद लेना, दाथ से विकारो को उभारने वाली 
चीजको दूला ओर जननेन्द्रियको रोकने का इरादा रखना, 
यह तो राग मे हाथ डाल कर जलने से वचने को यत्न करने 
जेसारै। इसलिये जो जननेन्द्रिय को रोकने का निश्वय करे, 
उसका सभी इन्द्रियों को अपने २ विकारो से रोकने का निश्चय 
पहले किया हृश्रा होना चाहिये । सुमे सदा ठेसा जान ण्डा दै 
कि बुक्षच्यं की संछुचित व्याख्या से लुक्रसान हा है । 
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बृह्यचारो स्वामाविक सन्यातो हाता ह । अहाचयश्रस 
सन्यासाश्रम से भी बढकर हे; पर उसे हम्ने गिरा दियाहै। 
इससे हसाय गृहस्थाश्रम मी विगङ् हे रर सन्यासकात्ती नाम 
भी नदीं रह गया है । एेसी हमारी असहाय अवस्था हो गई हे । 


मेरा तो यह निश्चित मत्है श्नौरञ्रलुभवरहै कि यदि 
हम सव इन्द्रियों को एक साथ वश मे करने का अभ्यास करे 
तो जननेन्द्रिय क्रो वश मे करने का प्रयत्न शी्रही सफलौ 
सकता है । इनमे सख्य वस्तु स्वादेन्द्रिय है । इसलिये उसके 
संयम को हमने प्रथक्‌ स्थान दिया है । 


एक स्थान पर महात्मा जी लिखते दै कि वह्यचयं 
इरीय संदेश है, यदि संसार मे एक व्यक्ति भी इसका पूणं 
रूप से पालन कर सका है तो इसे असम्भव कहना बनता ही 
नही, कठिनतम तो हे ही निःसन्देह । भाहयो ब्रतच्युत होने पर 
निराश सत हो, उठो ! उठो ! फिए् उठो ! मङ्खिल पर एक दिन 
पटच ही जाच्रोगे । जन्म-जन्मान्तर के छुसंस्कार पर क्तावू पाना 
सहज नहीं । इस पुरानी मानवीय भिबलता को कौन नहीं जानतां 
कि मनुष्य मोजूदा पैसा भर सुख के लिये आगामी के सैकडो को 
न्यो्ाव्र कर देता है । इसी कूप्घृत्ति पर विजय पानां ही 
देषत्व है, 


भाचीन शरोर अवोचीन महापुरुषों की सृक्तियां तथा बचन 
अनेक द परन्तु पुस्तक कलेबर बृद्धि के भय सेनी द्यि गये। . 


== 0~- 
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गुरुवर ऋषि दयानन्द के व्रह्मचयं श्रादेशो को मूतं रूप देने वाले 
गुख्छुल कं संस्थापक 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द 





[१७ | । 
कश्मीरी श्सिचं डिपाटयेट मद्रित च 
लागि शयत्र भ - 
ह्यं (९ | [र 
बह्मचय सहमा 


सतु सलु चरित ब्रहचर्या दका दश । 
युच्षस्युनाति पूर्वापरान्‌ चात्मानं चैक विश ॥ 
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संवत्सर ब्रत ॒कश्नं दाला ब्रह्मचय व्रतधारी व्थक्तिही 
अप्लं पूववर्तां एवं परवद सदस पुरुषों (पीदं ) की 
पवित्रता का कारण दता टे ओर इकीसवां स्वयं आप भी शुद्ध 
पवित्र वनता दे । 


ततः प्रजनं ग उप्रजीबन्ति 
मनुष्यो स प्रकट दाने वाले प्रक्ष जनन शक्ति वाले वीर्यं 
काही सव दिव्य गुण याश्रय लेते हैँ । च्रथात्‌ वीयंवान्‌ व्यक्ति 
` ही सद्‌ थणो कौा धारण कर सकता है। निर्वीय या निषृष्वीयं 
च्यक्ति गुणीन हकर समाज मे प्रतिष्टित नदीं हो सकताहे। 








सर्वां वेदानां चरितन्रह्मचर्था यदि नान्यत्छुरुते ॥ 
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तपोज्ञानं “सम्यग्ज्ञानमयं तपः । 


यह्‌ जो ब्रह्मचयंरूप तप श्चौर ज्ञान दै, यदी सम्यक ज्ञान 
शरोर सम्यक्‌ तपं दे । 


पृथिव्यादि लोक देवताः वीय भूताः । 


यही वीर्यः ही प्रथिवी आदि लोकों में देवता रथात्‌ सवं- 
विध शक्तियों के दाता, प्रकाशस्वशू्प प्रकाशक तथा प्रख्याति 
० च 
प्रदान करने वाले हें । 


सं सत्र विन्दते साल्वा 
` बह पूणं बरह्मचारी सव काम्य फल प्राप कशता हे । उसको 
छं भी अप्राप्य नहीं होता 1 


कलश पूजा में बृह्यचय गान 


, हम्‌ कश्मीरियों मे एक प्रथा प्रचलित दै कि प्ररयेक शुभ 
कायक होम पर कलश पूजा हो । एकं सुन्दर जल पूण पात्र 
भली प्रकार आत्त कर पूजा खान में रख शुरु जी ्रघ्य-पुष्प 
चरादि से उसकी पूजा करते है । दशो दिशाध्रों से सोम देव को 
कलश मे आवाहन किया जाता द । कलश की स्माध्यात्मिक 
पेली कौ यथाय सप से जानने इच्छक सामवेद के पाव- 
मान्‌ प का अभ्ययन कर्‌ । यहा तो दिग्दशंनमात्र कराया जा 

, सकता दै । आशा है कि देसी रूढि क्रिया्ों से निराश पाठक 
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| शब्द्‌ क दयुत्पत्ति श्र उसकी आध्यात्मिक लक्तण को 
समभ अवश्य प्रसन्न होंगे | 
स { 
क्ल पुगल्यक्तं ध्नि शघलि करोति । | 
अधौत्‌ 


जा मधुर अन्यक्त शाब्द करे क्श कलश दहैः। यह पूजां 
विस्तार । ह । यदा छ ही श्लोक उदु धृत कर कहना 
दाताहं कि काश्मीर प्रदेश के गृद्ध-सूत्रकार लौगाक्ि सुनिने 
कलश पूजा कएने बालो के आत्मोदधाधनाथ संकेत कियाहैःकि 
त॒म्दार द्य कलश सागरम मी ठेसी मीटी ध्वनि हृश्मा करे 
रसाभरृत छलकता-उमङ्ता हिलोरे लिया करे, यही कलश का 
कलशं अर उसकी उपयोगिता हे। कलश द्दय मस्तिष्क 


श्रौर वीयकोप का उपलक्षण है। देखि पूजा के श्लोकं श्या 
कहते हैः-- 


हिरण्यवणाः शुचयः पावका याष जातः कश्यपो या- 
खिन्द्रः। य। च्भ्मि' मभ द्धिरे त्रिरवास्तान आपः 
शंस्पोना भवन्तु ॥ 


< * 


पः 


४ 


# हिरि च 


ष ध 










यह सोने के सदृशा निसल वणं वाले जल स्वयं पिच 
ते हए सवदौ पविघ्र वनाने बाले ह । वीर्यं शक्तियों से कश्यप 
अनेकों ऋषि, मुनि शरोर इन्द्र प्रभति देव उत्पन्न हृएः। 
अन्यो की तो गणना ही क्या ॥ 


२० | 


की स्तुति की गहै, एसा लोग सस्मते ष परन्तु एसा ह नी | 
यहां यो “खापः शब्द बीयं थमे प्रयुक्त इच्छ हे । इसका यह. 
आशय है कि साधके अपने सापको वीयंकं रुण वार २ खु 
कर वीये सत्ता की श्रोरञखपना ध्यान आकृष्ट कर राद! । 


यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्याटते अवपश्यञ्चना- | 
लाम्‌॥ या यचि भं दधिरे विष्पास्त' न ब्रःपुः | 
शंस्योना भवन्तु ॥ | 
जिन वीयं रसो के मध्य शोभायमान च्यात्मा संचार पा 
रहा हे योर मनुष्यों के उत्पादक गुणै के सत्य ओर अयतत | 
अथात्‌ धमोधमं को देख राह! जा वीयं नना पाँ वालं | 
हकर आग्नेय गमं का धारण करते वे वीय ्रत्यधिक्र 
सुखकारी हों । | 
सत्य वात तो यह है कि संसार है दी वीयवानौँं का श्रौ 
वीयंबानों के लिए । वीर्यवान दी कमंयोगी वन सकते है । यदं 
कहना सवधा सत्य हे कि चराचर जगत्‌ मेँ जो -भी सौन्दयं शक्ति 
चमर सोदकता श्रादि दृष्टिगोचर होती हे वेह सब रस राज वीयं 
कीहीदेनदहे। 


वेद क्‌ ब्रह्मचय सक्त का अध्ययन एवं अन्य धभशाखौ । 
की समीक्ता से नद्यचयं का व्यापक प्रताप सूर्यालोकवत्‌ सपष् है [| 
इस संसार मं जो ङ साच्विक, राजस एवं तैजस तथा दिव्य । 
विभूतियां दिखाई देती है, उनका एकमात्र कारण वद्धवर्यं 8 | 


| 


| 


[२१] 
बास्तिविक स्वारभ्य, वल, तेज, साम्य, सोन्दयं, श्रानेनद्‌, 
उत्साहे, आकपण, असमानता, श्र एता तथा रेशर्यादि उलन गुणं 
का समाबरा इसी के दारा होता है । निभंयता, साहस, प्रतिमा 
शील, श्रद्धा, सक्ति का खोत, उपकासै युक्तया, टट्-संकल्प 
अमरता तया म्र्युज्ञयता धारण करने की शक्ति प्रदान करने 
चाला ब्रह्मच ही हं । शतपथने भी का हे 


बचा न कखनासिमच्छंति । 


( बृह्यचारी पृणकाम हा जाता है ) इसी बह्मचवय का ही 
अखणउ प्रताप ह जिससे देवो से ख्त्युका मी जीत लिया। 


हिरण्य वर्णाः शुचयः पावका विचक्रम ध मापः। 
शतं पित्रा विततान्पासां ताभि देवः सविता पनत ॥ 


~ _ सवणक सहश चसक वाल, शुद्ध स्वरूप एवं पयित्रता 
क साधक वीय विनाशनीय पाप का त्याग कर विविध रूपों 
स सक्रमण करते दए प्रभ्वी पर दृष्टिमान्‌ होते | ये परति 
विस्तृत तथा पविन्न करने वाले सपो मे बि्यभान होते है । इन 
बीरथाका अधिपति सव का उत्पा परम पिता परमेश्वर उन 
उत्तम वीर्या से मुके पविच्र करे। 

सोम ही उत्पादक पालक शौर मारकं है । 


यः पषितानीरध्येति ऋषि भिः संभतं रकम्‌ । 
सष स घूत श्नाति खितं अातस्दिविना ॥ 


7१. 





[२२] 


ज्िण से उत्तर को चलनं वाली प्राणवायु मातरिश्वना 
कहलाती हे । विना इस वायु कं कोड उथ्वस्ता हाहा नहा 
सकता । स्वाधिष्ठान सान दक्तिए दै, मस्तिष्क उदीचि दिशा दे। 
स्वाधिष्ठान ही वीयं कात्र हे वहां स जव प्राण मस्तिष्कं की 


च्मोर प्रवाहित हाता हं तभा पुरुष ऊध्वस्ता हाता ह ॥ 


यः पावपानीरध्येति पवित्री कर्णीरयम्‌ । | 
तस्मै सरस्बती दहे क्षीरं खपिम पृदकम्‌ ॥ | 
ज्ञानियों वा ऋषियों ने जिन ऋचाच्मों मं वीयं रसका 
महिमा भरदी ह उन सोम महिमा कं भावों स भरपूर पावमानं 
ऋचां का जो मनन करता है बह व्यक्ति प्राणायास संबन्धी | 
शुद्ध वायु से शोधित सम्पूणं अन्नादि कं रसो का प्रक्ष चय | 
के रूप में अशन करता हे । यदी तासाम पानद । तथा वही 
सोम महिमा की प्रति पादक पावमानी ऋचाच्रों को सरस्वत | 
वाणी चीर के सदृश शुद्ध धमं को, घृत के समान ल्िग्ध | 
स्वादि कामें का, मधु तुल्य एक रस रूप अपवगं का मौर | 
दूध आदि मागं कं ददती अर्थात्‌ पाप्र करती ह ॥ 


| 
॥ 
| 
| 
| 


पावमानीः स्वस्त्ययनी यो भिगच्छति नन्दनम्‌ । 
पुण्या मच्त्यारमक्चषयत्य स्तत्वं च गच्छति ॥ | 
त्रायुवधक यही पावमानी वीय है जिसकी सा द्वारा 
मनुष्य देवोय्ान का त्रानन्द्‌ लाभ करता ह ओर पुर्व करमो के | 
फल रूप स्वादि भोगों को भोगता- तथा मान्त रूप अम्रतत्व । 
को पाताहे। 


* 





(२३ | 


उपनिपद्‌ भी कट रहे है कि वलदीनों के लिये देवोधयानं 
रूप्र ्रात्मा अलभ्य दहं। 


पात नानी हिश्घ्ुंन इमं लाक्रमथा श्रश्ुम्‌ । 
कामाच सतधयन्तु नी देवदतः समाहताः ॥ 


यह्‌ पावमानी वीयं शक्ति हमारे लिए इदलोक श्रौर 
पस्लाक अधात्‌ उभयलोक कौ घ्राप्रि कराने बाली हो । यह वीर्यं 
हमार सवे कास्य ्र्थाक्री वृद्धिका करने वाला हो । यशस्वी 
ऋषियों नं इसी का भली प्रकार संग्रह किया । यह तो रीक दे 
हा क मनुष्य का भोग ओर श्पवमं दोनों ही त्रह्मचयं के चिना 
पूर द सकत । दूसर शब्दों भ, पितुयान ग्रोर देवयान 
मागं दानां प्रर चलनं क लिये ब्रह्मच्यं की जर्रतदहे। जो पुरूष 
कन्या ब्रह्मचयं नहीं करते बे भोक्ता ( अन्नाद्‌ ) नहीं बन 
ते । भाक्ता वनने की शक्ति ब्रह्मचर्य से आती हं । आज हस 
देख रहे है कि निया मोक्ता वनना चाहती परन्तु व्रह्मचय 
क अरभावक्तं कारण भोक्ताकी जगह भोण्यही बन श्हीहै। 
भाग्य पला की गुलाम, परवशं बनरही है श्मौर न्रथाह्‌ 
डुःख-गत्त मं अधोमुख जारही ह । मोक्ता वनने के लिये हमें 
चा उटठानं बाल ज्ञानयुक्त दाश में रखने वाले ब्रह्मचयं की ही 
जरूरत ह | ( कनी.दीघ) से-कन्या-तेजस्विनी सथर में हे । 


पावनानीः स्वसू्ययनीः खदुषा दही घृतथतः 


ऋषिभिः संभृतोरसो ब्राह्यसोष्व खतं हितत्‌ ॥ 
पावमानी नामक्‌ यह्‌ वीयशाक्ति पविता उत्पन्न ए ` 






[~ 
^ 
ष 


~क 





[8२.] 
वाली, दीर्घायुष्यकारिणी, उत्तम फलों का दोहन करने वाली 
श्रोर तेज का विस्तार करने वाली हे । मंत्र सारकं ज्ञाता ऋषियों 
से यही रस रूप वीयं संप्रदीतत किया गया । यही भागियों को 
अमरत्व श्रदान करने बाला ओर मुज्ञ जनों को मुक्ति देने 
बाला हे। 
8 ् ^ 
येन देवाः पवित्र ण आत्मान पुनते सदा । 
भ 

तेन सहद्छ धारेण पावमान्यः पुनन्तु नः ॥ 

जिस शोएधक वीय से दंबों ने अपने कौ पवित्र किया उस 
असंख्य शक्तियों वाले वीय से हम भी पविच्न द्वे । 

नारवन मंत्र जिसकी यह्‌ खव व्याख्या होरदी हे यदी 
ता कह रहा है कि वीयं अनन्त गुषोका भण्डार है अतुल 
खखदाता ओर दीवायु प्रदान कएने बाला है | 


नरकन 


स्रव इस निबन्ध के आधारभूत मन्त्र पर ङ कष्टता 
हू--यजु ३४-५२। 

मन्त्र श्रात्मा में प्रवेश कं इच्छुक पाठक इस मन्त्र का 
इसके पूवं मन्त्र ३४५१ के साथ मिला कर मनन करे । 


न तद्रक्लांखि न पिशाचास्तरन्ति देवानाभोजः प्रथ 
मजह्येत्पर। या विभक्ति दाक्षायण “हिरण्य % स॒ 
देवे कृशतेदीधतरायः स मनुष्येष कृणुते दीघं मायुः॥ 


~ यजु० ३४।१५१ 


[२६५] 

ह मनुष्ये ! ज ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( प्रथम ज) 
प्रथत अवरा वा वृह्यचय श्राश्रस में उत्पन्न हा { ्रौजः ) वल 
पराक्रम है ८ ततर) उसको (न, रक्ञासि) न अ्रन्यों को पीड़ा 
प्रिरेष देकर अपनी ही रक्ता कण्ने दारे ओर (न पिशाचाः) न 
प्राणियों के सधिर आदि को खाने बाल दिसक स्लेच्छाचारी 
दष्टजन ८ तरन्ति ) उल्लंघन करते ( यः ) ज मनुभ्य ( एतत्‌ ) 
इस ८ दा्नायणम्‌ ) चदुर को प्राप्न दाने योग्य ( दिरणथं ) तेज 
स्वप कद्यचय कं ( वित्ति ) धारण वा पःषण करता ह (सः) 
वह ( देवेषु } बिद्रनोंमे । दीव; आयुः ` अधिक अवस्थाको 
( द्रशते ) प्रा्र होता चौर (सः ) वह्‌ ( मनुष्येषु ) मननशील 
जनों से ( दीघ , यायुः ) बड़ी अवस्था कौ ( छृणते ) प्राप 
कपूत ६ 






भवःथः- जो प्रथम अवस्था मे वड़े धमंयुक्त ब्रह्मचयं 

“से पूणं विया दृते दै उनको न काट चर न दायमगी ओओरन 

उनको भार दयता दै ज विद्वान इस प्रकार धमयुक्त कमं के साथ 

वत्त ते दै वे विद्वानों श्रौर मनुष्यों मेँ बड़ी अवद्ा को प्राप्र होक 
निरन्तर आनन्दित होते रौर दूसरों को त्रामन्दिति करते हं। 

। ( दयानन्द ) 


( तत्‌ ) उस पूर्वोक्त तेज को ( न रत्तांसि ) न सत्कार्थो 
मे विषघ्न करने वाक्ञ, दष्ट, स्वार्थी पुरुप च्रौर (न पिशाचाः ) 
प्राणियों के सांस रुधिरादि खानि वाले, क. र ऋत्याचारी लोग" 

( तरन्ति ) लांधते दै । { हि ) क्यो कि ( एतत्‌ ) बह ( प्रथमजं ) ˆ 4 र, 
सत्से प्रयम्‌ उत्पन्न हव्या सवेगरेष्ठ, (देवानामोजः ) देव निष्ठान्‌. १.६८ 












[२६] 


विजिगीषु पुरषो का, परम बल, पराक्रम एवं ब्रीय हे । (यः) 
जो ( दा्ञायणः ) दन्त व्रथात्‌ व्यवहार कुशल, एवं बलवान 
्ज्ञावान्‌ पुरुष से संचालन करने योग्य, ( हिरण्यं ) प्राच्यो कं 
दितकर श्रौर सुखकारी बल, ( वित्ति ) धारण ए पालन 
करता हे ( सः ) वह ( देवेषु ) देव , विद्धान्‌ विजीगीपु पुरुषों कं 
बीच मे ( दीघमायुः कृणुते ) दीघ जीवन उत्पन्न करता हे रौर 
( सः) बह ही ( मनुष्येषु दीषंम्‌ आयुः कृणुते ) मनुष्यो कं भी 
जीवन को चिरसथाई कर देता दे। 


जो राजा अपने सना वलकोप्् करताःहे उसके वल 
का पार दश्ट रादरटस ओर पिशाच भी नदीं पाते। बह अपने वीर 
पुरुषों ओर्‌ प्रजाजनों कं जघनो की रता करता हे । बह्मचय 
पत्त मे-( देवानां दि एक्तते प्रथमजं योजः) विद्वान्‌ लोगों क 
श्नायुके प्रथम भाग में उत्पन्न ब्चयंरूप वीय॑है जिसको 
रात्तस ओर पिशाच नहीं पार कर सकते । दत्त अथात्‌ वद्धिमानः 
पुरुषों से प्राप्न होने योग्य उसको जो धारण करता है वहं 
विद्वानों ओर मनुष्यों मे यपने जीवन को बहुद दीय बना लेत 
हे । (श्री पं° जयदेव शम। दिद्यालकार ) 


(015 20०14 ०० वलछ०ाऽ 10्पा€, 70 1518- 
©1185: {07 015 18 10180 ०६ &०व्‌5, पालाः [एप ्रल्छा 
21577108, ए711050एदः ९८875 111९ &०]त्‌ ° [28]६511825 
@111147€7 11९९8 8 1070& 1 8700178 € &०५5) 
11४65 107 [€ 87030 70901174. 


( उपरी) 








[२७ | 


यदाच ध्नन्दाक्ञायणा हिरण्य % शतानीकधय सुस- 
सशयन ॥ तन्घ् अाब्ध्नापि शतशारदायायुष्लां 
ज्ञरदणियथास्म्‌ ।। यजु. ३४।५२ | 


परदाथः--जो ( दात्तायणाः ) चतुरा खरौर विज्ञानसे 
युक्त ( ख॒सनप्यमानाः ) सुन्द? विचार करते हुए सेञ्जन लीग 
( शतानी काय ) सैकञ्ं सेना वाले (म) सेर जिए ( यत्‌ ) 
जिस ( दिश्यम्‌, ) सत्याऽशत्य प्रकारक विज्ञान का( आः 
` ऋदध्नन्‌ ) निवन्धन करं ‹ तत्‌) उल कौ मे ( शतशारदाय ) 
से वप दक आनक लिए (आ, बध्नामि ) नियत्त करता च 
हे भद्रान लोमो ! जेसे म युष्मान ) तुम लौगों कौ प्रात हकं 
(जरदष्टिः) पृण अवस्था का व्याप्र होने वाला (असम ) 
हॐ वैसे तुभ लोग मेरे प्रति उपदेश कश । 


मावार्थः- णक ओर सेकज्ं सेना ओर दृसरी रार एक 
विया दी विजय देने धाली द्योत है । जो लग बहुत कालि तक 
ब्रह्मद धारण करकं विद्रानें से धिया ओर सुशिक्ञा कौ अर्ण 
कर उस कं अनुकूल वर्त॑ते हँ वे थोदरी अवस्था वाले कभी 
नहीं हीते ॥ ४२ ॥ ( ऋषि दयानन्द ) 


( दाक्ञायणाः ) दक्ञ अर्थात्‌ वीयं बल रौर प्रज्ञाकं एक 
सात्र आश्रय, ओर दक्त, च्र्थात्‌ सेना बल के श्यनः अर्थात्‌ _ 
सख्य अधिकाय पर स्थित वीर पुरुष ( यद्‌ ) जिस बलकौ ` 
( सुमनस्यमाना, ) परस्पर उत्तम चित्त घलि हक (शतानीकाय). 







न्द 














[रन] 

सेंकंडों सेनिकों के स्वामी सेनापति कं लिय ( आवध्नन्‌ ) वाधते 
हे, उसको नियम च्यवस्था मे रखते आर अपने धीनं 
वेतनादि पर नियुक्त करते हे । ( तत्‌ ) उसी सेन्यबल कौम 
(र्मे) अपने रर के लिये ( शतशारदाय) सो वंके दीघ 
जीवन के काले तक कं लिये (आवध्नामि) वाधा 
उ्यवसित करता हू ओर (यथा ) जिस से भै ( आयुष्मान्‌ ) 
दीघं रायु से मुक्तं होकर (जरदष्टिः ) जरावस्था का सोग करने 
बाला पूर्णाय ( असम ` होढः । 


बरह्मचय के पक्त मे- बलों रौर ज्ञाने के निधान विद्वान्‌ 
पुरुष जिस विज्ञान ओ्रौर त्रत पालन रूप “हिरण्यः अर्थात्‌ वीयं 
को शुभ चित्तदान्‌ आचाय गण संकड़ों सेनाबलों से युक्तं 
सेनापति के समान बलवान्‌ पं सौ वर्षो तक जीवन प्राप्न करने 
एवं सैकञ् विया को सुख से कदने मे सम्य होने के लिये 
नियम से पालन करतेदहेउसी कोमें भीसो वषं तक पूणायु 
प्राप्त करने क लिये बांध, नियम पृथक पालन कर | 


(श्री. प. जयदेव शर्मा वि्यालंकार ) 
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नन्त बलों फे भरहर हिरण्य तेजञ (वीयं ) को मैं 
। मस्व शप से धार्त करने की प्रतिज्ञा करता द| जिससे मै 
॥ शैकंडो पर विजय पते वाला, आयुष्मान्‌, सौ वपं जी कर 

बुढापा देख सकं । दे विद्रानो ! ेसी कृषा को कि मैं वेसा वन 
जार्ध। ~" 


| परण च्याज कष्ट सै मूद्वन सन्युख 1 
त्रत पाल र्गा च्राजीवन उन्मुख ॥ 
जिस वबलवूते सकल आयं अदीन । 
चिरजीवन पाते योग मोग प्रवीण ॥ 
दिस्प्य ममव्रतहौ र्हिरख्य रह टेक। 

सिरर घन वरसे नित नये असिपेक ॥ 
सीख द्िरण्य कला बल पौरुष सागर । 8 
करू दिरण्य पान शत शारद नागर ॥ ॥ 
ए्कागीन नहीं होंस्वनच्नगमरे। 
शोभा धाम रहे पावन रंग भरे॥ 6 34 
सुनौ दविरण्य देवं ॒श्रज्ञटेर युनाङ'। 

करो सीस दान तव साख चलाङ'॥ 

शत जित शत धाता शत जनन श्राधार। 
तन सन यशा गावें तवर गुणन साकार ॥ 




















वेदों के अनेक स्यश्वरःउद्धरस्ण श्नौरभी 
दै जिनमे बरह्मचयं को अल, पूणं श्रायुदातं 









१५७ 

राण स्तक तथा विके कृत्ति रौर दुःत निवृत्ति के¡ साधक कहा 
है । त्रत पालक “व्रतानां व्रत पते" प्रभु से शन्ति प्राप्त कर श्रपने 
व्रत पर दृढ तपूवक उत्तरोत्तर उन्नत पथ १२ गतिशील रहने के 
लाभार्थं हमारे बुद्धिमान पूर्वजो ने जीवन मे पुनः पुनः नौश्वन 
बन्धन का विधान कएदिया दै 1 मन्व ३४५२ मे स्वासो दयाः 
नन्द जी फे ऋअलवाद्‌ शरोर रंगल अटवाद्‌ मे निघ्र लिखित 
शब्दार्थ का मेद दिः-- 


शब्द प्राचीन श्रथ नव्रीन चव 
(कं) दाक्षायण बलों के भण्डार दत्त की नन्तानं 
(ख) हर्य वीय स्वण 
(ग) शतानी काय सैकां सेनां शतानीकं नाय 
कं विज्ञय के जिए क व्यक्ति व्शिष 
के लिय 


यद्‌ अन्तर क्यों १ यह विषय गम्भीर पारिय्त्य कारैः 
नै उघकी सरुचित शाखीय विवेचना नकःस कुंगा । इतना दी कह ` 
सकता हूं कि “रात-पथ१» में पिये हिरण्य, दोक्ायण, शतनीक 
की श्राध्यात्मिक गाथानां का कथामान, वैयक्ति इतिहास समः जेना 





१. शत-पथ काण्ड ४।४।८ 
सेक्रिड वुक्प श्राफ ईस्ट मैक्ह मूलर्‌ । 


““शत-पथः” पष्ट ४००; ४०१ 





| ३१ 1 


शरोर प्राचीन शेली कं विपरीत यौगिक शौर योग रुहि श्र्थोके 
स्थान परए सध्यकालीन परिव्वौँं की वस्ह रुटि अथ कसना है । 


पाठक देखेगे कि नवीन शैली के रथं से तो नारवन 

र की भी नहीं रहती । पहले ता स्थणं 

बाले कौ दान्ताय गौर शतानीक की कथा सुना जाय, 

सकं क्या लाम होगा जबकि पृवं सन्त्र स्पष्ट कं 

( वीयं ) बह धन है जिसको न राक्तस दीन 

तं मोत्तिक सवण के लागु तो संसार मे बहुत 

है, इसीलिए उसका स्वामी हर्‌ समय भयभीत रहता हे । अतः 

दहो गयाकि दार बेन सन्त्र का चुनाव 

रे पूज परिड्लं कौ ऋषि दयानन्द निर्दिष्ट 
प्रचीन रली का दी खथ अमी था । 
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श्माज संसार मेँ वथ कन्टरोल ( सन्तति निग्रह की दुहा 
सच रही है । लोग कहते हेः कि यद्‌ इस शती की देन है । वेद 
भी चिर से कट चुके दै, केवल साधन भेद हे । भगवती श्रुति तो 
इससे भी शमाये कती है मनुष्यो ! मृत्यु विजय (श्रध 





ही आआजायगी । नारवन मन्त्र स्रत्यु विजय का श्रमोव साधन 
 दहीताहे 
पाठक वन्द्‌ की सहायतां श्री प° वासुदेवशरण (मधुरा) 


हि 


लिखित "दान्ञायण-हिरए्यः विषयक एक सारगर्भित समस्त 


 ©०ण्धःण] ) सीखो | सन्तति निग्रह तो इसके अन्दर स्वतः ` 









„24 
5 
^ 


| ३< | 


हं । विन्वास दं किं अन्तर श्चात्मा को सममने मं लाभदायक | 


होगा । 


दाक्षायण हिश्ण्य 


वेदों सें अनेक प्रकार से दिरस्य का वणन पाया जाता | 


है| दिरष्य सतोगुणं का वाचक ट| चदा रजायुण रौ 
लाहा तमोगण दहै।ये दी तीनपुर त्रिपुरासुर देत्यनं स्वगं 


श्रन्तरिकच योर प्रथिवी मं वनाय थ। 
ततो$ खुरा एषं लोके पुश्य निरं । 
यस्म तीमेवास्पिस्लोके; 
रजतापन्तरि् 
हरिर दिवि ! शतपथं ३1४: ४१३ 


अर्थात्‌ श्रसुगं ने इन लोकों मे रीन पुर वनाय । अय्‌ 


स्मयी पुरी इस प्रथिदी लोक मे, रजतश्यी पुरी अन्तरित मेँ 
शरोर हिररमयी पुरी य॒ लोक में वेदिक, परिभापो मेँ गुण्य के 
ही यह तीन नाम हे । इस के श्रनुसार हिरस्यमय लोक सर्वश्रठ 
‰ तृतीय खान य लोक ह । यह लोक ही अध्यात्म शाखं 
€ माषौ सस्तष्कं दै । मेरुदस्ड को भाग प्रथिवी लोर दे । जिस 
म भेलकन्द' (5०० एप]४) नौर मस्तिष्क (८० ८०१४) 
्रादि भाग सम्मिलित हे । सोम की सिति भी स्वर्ग येही कदी 
ग दे । सोम कलश लोक में प्रतिष्ठित है । वस्तुतः अभ्यासम 


॥ 
परिभाषा कं अनुसार मस्तिष्क ही सेम से सला ल 
पृणकुम्म दै । सोम ही अमृत है। श्रमृत भी यलोक भं। 


॥ 
॥ 
| 
॥ 


¶ 
| 
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| 
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॥ 


| 





॥ 
| 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
| 
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। 
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॥॥ ३३ | 


रहता जहां देवता उस की र्ता करते देँ । मस्तिष्क मे भरा 


हृ्याजो स्स हे वही सोम है । समाधियुक्तं, विचार, सत्य 


संकल्प, पवित्र भाव, चअगरृत आशा, सतोमयी बुद्धि, ब्रह्मचारियों 
की मेधो-उन सव का खोत या मूलकारण मस्तिष्क का प॒वित्र 
सोम दही है । अर्वाचीन शरीर विज्ञान कृ अनुसार भी सस्तिष्क 
का रस ( (लाःल0.8] ¶पाप्‌) ही सब प्रकार कें स्वास्थ्य 
श्रौर पचित्रताका कारण दे । उसी की शुद्धि से मनुष्य शक्ति 
रौर प्राण प्रदीध्र रहते है। इस प्रकारै तत्व को ध्यान में 
रख कर ऋषियों ते मस्तिष्क काही सौम को द्रोए~कलश 
मानाहे। ` 

इस सोम को यज्ञ में सुवणं से मोल लिथा जाता है । 
सवण क्या हे ओर क्यों सोम प्रापि के लिये सुवणं या दिर्स्य 
देना पडता है ? इस प्रश्च का उत्तर बहुत स्पष्ट हं । शतपथ ब्राह्मण 
मे लिखा हैः- 
शक्र ह्येतत्‌ शुक्रेण कृणोति 
यत्सोपं रिरस्येन \ श. १।३३। ६ 

नर्थात्‌ हर्य के दारा जो सोम खयीदा जाता है उस 
का तात्पर्यं यह्‌ है किं शुक्र केद्वारा शुक्र मोल लिया जाता ह । 


सोम भी शुक्र दै ओरं दिरष्य भी शुक्र हे । शकर, वीय, रेतस्‌_ 
ये पर्यायवाची दै, वस्तुतः सोम ओर हर्य भी वीय के 


` नामान्तर ह यथाः-- 





[ ३४ | 


रेतः, सोमः, । श ३।३। २१९१ 
रेतः हिरण्यम्‌ । तै ३। ८1 ३१८ । 


वीयं की शक्तिसे ही शरीर केमीतर कं समत रसौ 
का पषण होताहै,वीर्यदही प्राणों कोशुद्ध ओर पु कने 
वाला है, वीयं ही मस्तिष्क कौ च्रौर समस्त नाड़ी जाल को 
सीच कर हरा भरा श्रौर मजवूत वनाता हे 1 इस लिये वीयं 
की आहुति से सोम पुष्ट होता है, वीयंकोशरीर में ही भस्म 
करके तेज में परिणत कर लेना वीयं के द्वारा सोम को खरीदना 
है । इसी लिपि स्थूल यज्ञ मे सुवणं ओर साम के विनिमय का 
विधान ह । जिस के पास सुवणं की पूजी नहीं है बह सोम सान 
का आनन्द कैसे उढा सकता है  दिरण्य से ही प्राण, च्रायुष्य, 
तेज ज्योति, जज आदि की प्राप्ति होती दै। दिरणष्य या शुक्र 
ही सम्पू श्रध्यात्म जीवन वा नैतिक उन्नति का आधार हं । 
हिरिस्य कौ रा दी महान्‌ तप है । वेदिक कवि दिरण्य श्र 
सोम की महिमा का सदृख सुख से वणन करते हे । जयेद 
क उवमान्‌ साम नामक नवम मण्डल में इसी अध्यात्म सोम 
कावर्णन है जिसका देम ने उपर संकेत किया ह । 
शरस भाणामि वीयं या हिरण्य को पया कर उस 
की भस्म बना कर उसे आकाश संचारी बनाती हे । यह्‌ 
परिणित वीयं ही कनीय नाडी संखान अर्थात सुषुम्णा कं 
मागं से उपर उठता हृच्रा चौर उत्तरोत्तर तप से शुढ होता 
अमा मस्तिष्क में पर्हुचता हे । वहां ६ 
ध + क 1 . सोम कंहलाता 
(ल १ यन्तर से पित्र कियां 
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जाता हे। पुनः वह्‌ सुषुम्णः की ओर वहता दै | जिस प्रकार 
। सूयं की राशियों से जल आकाशगामी हो कर पुनः प्रथिवी पर 
श्रता है उसी तरद्‌ शसीरस्थ रसो के प्रवाह का चक्र भी पूणं 
होता हे | मल्तिष्क में चार वापी (७९६11९5 ) है, उनमें 
यह्‌ सोम रस पवित्रं किया जाता हे। इन चारों का ऋग्वेद 
। के नवम मर््ल सें वणेन श्रता हे । कीं पहली ओर दूसरी 


 ्रापीकोमिलादेनेसं तीन चमुं का भो चणन्‌ हं । इन चारों 
के संधिस्थान त्रिक प्रक दै, जहां वैठकर देवों ने सोमपान किया। 


इन वणनों -का रहस्य अध्यास्मपरक ही समना चाहिये । 
न्यथा इन की संगति लगनी कठिन हे। यहां हम यह 
बताना चाहते हे कि सोम ओर हिरण्य का अन्योऽन्याश्रय संबन्ध 
ह । हिरण्य से सोम शरीर सोम से हिरण्य पृष्ट होता हे, दोनों रह 
शुक्र की संज्ञाणं हं । इस भाव को समक कर अव हमें दाज्ञायण. 
हिरण्य पर्‌ विचार करना चाहिये । च्रथवं वेद्‌ के प्रथम कार्ड के 
३५ वें सूक्त सें इस दिस्प्यका प्रतिपादन! हे टीका कारों ने 
हिरण्य का अथं सोना मान केर कंडे कल्पनाएं की हे । छुं के 
अनुसार इस सूक्त मे सोने का आभूषण पहिनने का उपदेश दे, 
च्यों कि उक्षसे श्रायुकीवृद्धिहोतीदहं। किसी का मतदहे कि 
 स्पणपपटी अथवा सवण भस्म के रूप में खाना चाहिये । इस से 
भी आयु प्राप्त होती है । हमारी समभ में ये अथं स्थूल हैँ शौर 
एक श्रंश में ही सत्य ह सकते हे । सूक्तं का विशद श्रथ 






















पद्‌श है सच देवां कीः सुमनस्यमान ( 12770715 ) सिति 
वीयं की रक्ता हो सकती ह । जव ५ इन्द्रियां ओर प्राण 


१. देखो पृष्ठ ३६ 
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भोग करता हे । यह सुवण देवों का सवेश्रष् या श्रथस ज ° श्रोज्न 
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एकं चित्त होकर प्रयत्न करते हैँ तभी सव श्रार से परकित्न 
विचारों काद्द्‌ दग तैयार होता हे । | 
श्रायु की १०० वष की वेदिकं मयादा की प्राप्ति केलिये | 
ब्रह्मचय च्राश्रम की निविकार सिति श्रावश्यक हे} प्रथस च्ाश्रममें 
जिसने हिरण्य का संचय किया है, वही आयु की पूप म्थादाका 


है । यह स्र इन्द्रिय--तेजों मे श्रषठ रौर ज्येष्ठ दै। इसके 

सामने पाप नहीं ठहर सकते । इस पावक मे पराप रूपी तिनके 
तुरन्त भस्म हो जाते हे 

नेनं रक्षांसि न प्रिशाचा स्तरन्ति 
देवानामोजः प्रथमजं द्येतत्‌ ॥ 

॥ १।३५।२॥ 

रायु वचस्‌ चोर वल की प्रा्नि केलिये हिर्प्य की 

रता का जति €, यह्‌ दात्तायणहे। दत्त का तात्पर्यं वीय 

त्रथात्‌ शक्ति हे । सव प्रकार की शक्तियों का अयन दाल्तायण्‌ । 

हे । रेत ही सव वीर्यो का यधिष्ठान हे । प्रव्येक पुरुप शतानीकं । 

द । भाण शतानीक हैः बह विश्वतोसुख है श्थवा वह सतर | 

| 

॥ 


। 
| 
| 
| 
| 


सेनाश्नों का सेनानी है । सेनानी को भी अनीक कहते हे । प्राण । 


रूप शतानीक के लिये दाक्ञायणों ने हिर्प्य कौ कल्पित किया । । 
दत्त वरुण की संज्ञा हे । करतु मित्र को कहते है । 


क्रतु दक्षौ ₹ वाऽस्य पि्नारणौ 
भित्र एव क्रतुवरुणो दक्षः 
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क्रतु दत्त, प्राणापान, मित्रावरुण यृ द्रन्द्र हं । अपानं 
की शक्तियों ने प्राण के लिये दिस्स्यक्ा कुस्मक किया अपान 
से प्राणे की आर ले जाने वाली वायु स्वास्थ्य की सूचक दहे। 
दकए से उत्तर को चलने वाली प्राणवायु सातस्रा कहलाती 
हे। बिना दस वायु के कौ उभ्बरेताद ही नदीं सकता । स्वाधि- 
छान खान दक्लिण हे, मस्तिष्क उदीची दिशा है। स्वाधिष्ठानदी 
वीयं कात्र हे। वहां से जव प्राण सस्िप्क कीओर प्रवाहित 
हाता है तभी पुरुप उर्ध्वं रेता दौता हे । 
अधिष्ठान प्रदेश में जलतत्व प्रधानहे। वीययारेतभी 
जल काही रूप दै । एेतरेय उपनिषद्‌ (२।२।४ )से लिखा दे 
आपः रेचा श्रूत्वा शिश्नं प्राविशङ्‌ । 
स्र्थात्‌ जल रेत रूप स्वाधिष्ठान चक्र में रहते हें यहीं से 
यह्‌ शरीर में व्याप्र होकर उसे पुष्ट करते ट जिस हिरण्य को 
हम वाधना च!हते हैँ उसे ऋषि ने जलो का तेज, ज्योति, रोज 
शरोर बल काहे । जलेदही रस, रसो में ्रग्रणी रसरेत दही 
। सब वनत्पत्ंक बीयमीदहिर््यखूपदी हं । स्थूल अन्न 
से ही रसं उत्प होता है पुनः उसी के करमशः परिपाक होने 
से रेत बनता हे । प्रत्येक सास, ऋतु, अयन ओर संवत्सर से 
पिश्ड शौर ब्रह्माण्ड के अन्दर से प्राण हूपी रसका नये नये 
प्रकार से क्षरण हातादे। शरीर के भीतर बाल्य, यौवन रौर 
जगा मे विचित्र २रस अपत्ते ससथ से उत्पन्न होते दहे । उनको 
विधिपूर्वकं शरीर में ही परण कर लेने से आयुष्य की वृद्धि होती 
हे ।इसी प्रकार वसन्त, भ्रीष्म ओर शरद्‌ मे तथ कृष्णए ओरं 
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शुक्त पत्तों कं हास वद्धि करममेंः ओषधि वनस्पतिौं मे चनेक 
रसो का प्रादुर्भाव होता है । उनसे वनस्पति पृष्ट हेती ह । वे रस 
हमारे लिये तभी श्रनुक्रूल हो सकते हँ जव हस दिर्य की रकता | 
करते है । इन्द्र ओर श्रम्रि सात्विक प्राणापान के नाम दवै 
हमारे लिये हिरण्य रक्ता की अनुमति देवे । 


उपनयन में नारवन 


_ .यहीदो मन्त्र किन्चित पाठभेद से अथववेद मे भी 
आयं ह्‌। ध 
यदाबध्नेन्दाक्षायणा द्िरण्यं, शतानीकाय सुमनस्यमानाः 
तत्ते बध्नाम्यायुषे चसबलाय दीर्घायुत्वाय शतशए्दाय | 

अथव १।३५। १ 

पुपर 08६ &०14 ४0€ ५९86९ 487॥8 ॐ 1291558. 

ला 1111778, पणत ०४ {0 28०1र8, 6044 1 एत्‌ 

{07 7९९. 17 07 र ६0 111९ ( & एण );, 51 व्‌ला, 

576, 0 1९६ ग 111 {0 8 [पात्व्‌ 
वप्रा 8. 


| 
| 
| 
| 
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( षणौ1धप्ल्छ) 

( दाक्ञायणाः ) दत्त रूप श्रत्मा के श्राश्रय पर रहने 

वाले योगी लोग ( सुमनस्यमानाः ) शुभ संकल्प बाले होकर 
( शतानीकाय ) सैकां अनीक, बल, सामभ्य चनौर चराय के 
शत वर्षा तक जीने हारे देह के लिए ( हिरण्यं ) हितकारी ओर 
ध्यतिस्मरणी ( यन्‌ ) जिस वीयं को ( श्रावध्नन्‌ ) विषयो ये 
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रः : न्ठदहोनेसे रोक कर उसकी रक्ताकरते है ( तत्‌ ) उसको मे 
 आचायं (ते) तम शिष्य के ( आयुषे ) आयु ( वर्चसे ) तेज 

( बलाय ) बल ओर (शतशारदाय) सौ वषं तकं के लम्बर 

(दीरबायुत्वाय ) दषं जीवन फे लिए { बध्नासि ) अपने अधीन 

त्रत रूप मे नियत या व्यवखित करतां हँ । 

। {श्री पं० जयदेव शर्मा विधालङ्कार ) ` 

ॐ ^ च (स = ^ = 

नन रक्लासि न पिशाचाः सहन्ते देवाना~मोजः 
|  अधम्जं हयतत्‌। खः बिभि दाक्ञायणं दहिरए्ये 

ख जीवे कृणत दीषांमायुः । 
अथे १।३५।२॥ 
। षृ०६ वला, 10६ 7168८45 0७160 [1001 3 
६०" 7118 18 € #ष्ड-एजा8 {01८ ज चाट 8045, । 
३ ०९०४ ६८ &णृत ज-1८ वल्ञल्लात्णा$ ४; 
10948; € ा्यु(€5 {0 ` 01756 1008 [1 
81771016 ६1८ [पा = ( ष्ण््ध्ाद्छ) 

( एनं ) वीयं की रक्ता करने हारे बह्चारी को ( रततांसि ) 

विश्नकारी दुष्टमाघ ओ्रौर ज्वरादि पीड़ाएं ओौर ( पिशाचाः) 
मांस भोजी पुरुष ओर दुबल कंरने हारे रोग कभी (न ) नदीं 
सहन्ते दबा सकते, क्योकि ( एतत्‌ ) यह वीयं रूप स्वणं, क्रान्ति- 
` कारी मूल पदाथ ( देवानां } समसत्‌ इन्द्र्यो मे ओर विद्वानों 
(मधम जम्‌ ) सव से पूवं ओर भ्रष्ठ ( मोजः ) ओज तेज रूप 








~= $ 
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है। (यः) जो उध्वं रेता पुरुष ( दा्तायणं ) युख्य प्राण मेँ 
श्माश्रित इस ( दिरण्यं ) हितकारी रमणीय पदाथ शुक्र को 
( बिभत्ति ) यत्न पूवक धारण, रक्ता करता है (सः) वह 
(जीवेषु ) जीवों मे ( आयुः ) अपने आयु जीवन कालको 
( दीघं ) बहुत लम्बा, अभिक ( कृणुते ) कर लेता हे । 


ओजो हि शरीरधारको वल्तहेतुर्टमो 
घातुविदोषः। 2 


(श्री प° जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार्‌ ) 
प्रथम मन्त्र से गुरु जी उपनयन समय बालक कौ 
नारवन वाध लोगाक्षि महाराज की सूत्र चाशा से ब्रह्मचारी की 
पदवी देते है । 
“उपनयन प्रश्रति ब्रह्मचारी स्याव 1; 
उपनयन संस्कार से लेकर वेदाध्ययन समाप्नि तक बह्म- 
चारी श्र्थात्‌ यम॒ नियस रूप ब्रह्मचयं त्रत का धारण करने 
वाला दवं । 
गरथम्‌ मन्न सुत कण्ठ कंद रहा हे कि प्राचार्य ( गर ) 
शिष्य को आ्ायु, वच॑स, वल, सो वर्षं कीं दीर्घायु कं लिये उसको 


नारवन बाधता है । इस प्रतिज्ञा से गरु का उत्तरदायित्व भी 
सनन्त हा जाता ह । अन्य खानों पर कदा है कि आचार्यं 


1 
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ब्रह्मचारी को अपने गभं से धारण कर रक्ता करता है । अर्थात्‌ 
मातृवत्‌ स्वयं कदस पटूक परक रखना उसका कत्त व्य हौ जाता हं । 
पर घड़ी भर का जुवानी जवानी आचाय विचारा कर ही कष्या 
सकता दै । शिष्य को क्यार केसे दे सकता हैः । इसीलिए 


वतमान गुरुडुल का प्रयत्न ह्‌ रहा ह्‌ | 


यह उपनयन केसे देता ह ? ब्रह्मचारी आचायं के 
पास इस प्रकार केसे आखच्रष्ट होता दै? केसे दोनों मे यद 
एकता सखापित दारी है १ यह वाते कहने की नदीं है । क्योकि 
यदि यद्‌ कहा जाय कि चायं शिष्य में “न्‌[रबन' रूप शक्ति 
सूत्र का बन्धन करते हुये शिष्य के अन्दर अपने सद्म शरीर 
द्वारा प्रविष्ट होकर उसकं चित्तादि को अपने से संयुक्त कर, 
मिलाकर वद्ध कर देता हे । अथववेद के व्रह्मचय सूक्त में कहा 
हे कि आ्आचाय ब्रह्मचारी कं लि द्यावा प्रथिवी धघदृता हे मौर 
उन्हें ब्रह्मचारी अपनी तपस्या द्वारा रक्षित रखता है किएेसे 
उपनयन संस्कार के समय सचञुच दां ज्योतियां प्रव्यक्त परस्पर 
बंध जाती है, दोनों अन्तरात्मा का सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
हे, ता कोन श्राज इन वातों पर विश्वास करेगा? तोभीये बातें 
सत्य दे, ओर इसी लिए मे कहता हू कि वेद्‌ का यह्‌ वचन 
केवल श्म लंका{िकं नदीं, किन्तु वास्तविक तभ्य हे । कहना होता 
है कि स्थूल जगत्‌ मादि के क्रम से संसार को व्रह्मचयके माग 
पर आगेञखागेते जानेके चिएदही गुरु शिष्य भिलकर ज्ञान- 


` घृत को संसार कं अन्तरिक्त में उत्पन्न करते है । इस ज्ञानोत्पत्ति 


के लिए आचाय वरुण अथात्‌ पाप निवारक होता है चौर 
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बरह्मचारी मित्र होकर ज्ञान से (गुरसे) स्नेहं करने गला 
होताहे।प्रमवाभक्ति वाला होता है| शिष्य अपे इसी एकं 
गुण कं कारण गुरसे सव कुलं ले लेता टै, सघ कुं अण 
कर लेता हे। 

ब्रहमचयं चर व्रह्मचारी की महिमा अपार हे । वाणी 
से उस का वणन करना सूर्यं का,-दीपक से दिखाने ॐ 
समान हे । नह्यचयः वह उम्र व्रत है जिस की साधना से.लोग 
नर से नारायण हो सकते हैः । इस के पालन से अव तकं अनेक 
लोगदेव कोटि मेँ गिने गये। तभी तो भगवान शङ्कर ने 
अपने मुखारबिन्द से इस प्रकार कह कर आदेश किया हैः -- 


नतपस्तप इत्याहुव्रह्यचयं तपोत्तभम्‌ ¦ 
उध्वरेता भवेच्स्तु से देषो न लु मानुषः ॥ 


तथ ऊच भी नहीं हं । तरह्यचयं ही उत्तम तप है । जिसने 
अपने वीयं को अपने वश भें कर लिया है, वह्‌ देव सरूप हे- 
सवुष्य नहीं । कहीं कहीं तो एेसा लिखा मिलता है किः- 

पूर्वो जालो ह्मणो ब्यचारी 

तस्माज्जातं ब्राह्म्णं ब्रह्म स्म्‌ । 

नरहयचारी पहले जनमा दै । बरहमचारी रहम की पहली छृति 


हे, उल्छृष्ट कृति दे । पूवं का अथं पूणं भ हो सकता है । मतलव 
यह दे कि वहत्‌ परमेश्वर से त्रह्मचारी सर्वो होकर, पहला 





[*६] 
होकर पेदा दाता दै । थवा वापवेदेसेपेदा हाता यां ञे 
वि [व ५९ ५९ र 
क साथ उत्पन्न होता दहे, इस कदावत को तरह इसे समभा जा 
सकता हं । उत्कर ब्रहचारी के द्वारा ही ह्म का स्वरूप संसारके 
सन्मुख प्रगट दोता ह । ब्रह्मचारी ब्रह्मपन को सीधा ब्रह्म से प्राप्र 
करकसंसारकोदेतादै। वेद्‌ ज्ञान को-त्रह्मपनको संसार में 
फलाता दै । देखिये वेद का व्रह्मचारी अपनी शक्ति की बात 
क्रिस गोर सेक्‌ रहा है - 

प ०. 
हन्ताहं पृथिषोसिमां निदधानीह उह वा 1. 
डुवित्सोमस्थापमिति ॥ ऋ, १० । १ १९।९ 

सोम पान से शक्तिशाली व्रह्मचारी प्रसन्नता एनं मद्‌ से 

ध (~. भ ~ (५ 

म॑स्त हुच्मा २ निश्चिन्त मन से यह्‌ विचार करता ह कि मे उन 
पार्थिव भावों या भोगों को यहां लोढता हं, यहां दोड़ता हू 
ओर चाहं तो सारी प्रथिवी को यहां से वहां फक दू-क्योकि 
मेने बहुविध वीय का संचय वा संरक्षण किया हे । 

वस्तुतः त्रह्मचयं में इतनी शक्ति या बल है किवं 


कान्तिकारी युग परिवर्तन कर दिया करता है-प्रथिवी भर का 
काया कल्प कर देता है-इतिहास इस की साक्षी है । 

गुरु जी उस समय व्िार्थी को ब्रह्मचयं के सिद्धान्त 
बताते हे । दैश्वर उपासना ओर प्राणायाम क्रिया सिखाते रै । 
काश्मीरी सन्ध्या मे पदृ जाने बाले शिव संकल्प सूक्त के भावों 
से देवी जीवन बनाने कं उपदेश भी करते है । 
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गृह्य-सूत्र मन्थो मे विदार्थी के ब्रह्मचयं जीवन कं! सफलं 
बनाने ओर उसे कमयोग माग पर आद्‌ करने फे ज्लिए 
बहुमूल्य, अनुभूत शिन्तञाएं भरी पड़ी है जो च्राज सेकडों हवये 
व्यय कर नवीन पुस्तकों मेँ अलभ्य हे । अर्थात विद्यार्थी दी 
दिनचर्या कैसी हो, वं ह्‌ कव सौये, कव जागे, करसे घूमे, फिर, 
कसं स्नान करे, क्या खाय, पीये, पहने, केसी सङ्गति में रहे, 
जिससे उसकं सदाचार का निर्माण होता रहै । कहना होता है 
कि इस ज्ञान कं श्रभावर में अनेक जाति रत्न पथभ्रष्ट होकर दों 
कड़ी क होते देखे गये ` हः], यह्‌. सत्य है कि भारतदष देसी परि 
सतियो मे से गुजरता. रदा द्र कि समस्त पुरानी प्रथं का 
जीषित रखना सम्भव न थाः प्रर फिर भी लाख लाख धन्यवाद है 
उ त्राह्यण बग का जिसने दारिद्रय जीवन व्यरीत करते हए 
श्रद्धा का ओआंचल न छोड़ा, जेसे तैसे प्राचीन संति के संद्कत ` 
भाषा में नाटक करते रहे | उसी तपस्या काही फल दै कि गत 
हजारों वर्षो मे देश के सवं प्रकार पीढित रहने पर भी हमारा 
अमूल्य साहित्य वचा रहा, ईश कृपा से भारत का कायां कल्प 
हरहा है, आशा दी नहीं, विश्वास हरहा है कि मारतीय संभ्कपि 
कम्र सा इस स्वण अवसर सं लाभ उठा कर्‌ मूर्धत ब्रह्यचयं 
प्रणली का सावधान कर दिखायगे । हषं श्रौर गौरव का विषय 
ह कि वास्तविक नारवन बाधने वाले काश्मीरी ब्राह्मणों के नाम 
लेवा आज भी अपने पुनीत येतुक संस्कार श्रौर विद्याबल से 
भारत में संख्यानुपात की दृष्टि से किसीसे कम नदी, अपितु 
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रागे ही खाने है । उन्दी पूवज महात्मा के आशीर्वाद कां 

भ [ (स क ५ 18 १ 
फलहे कि च्चा भी हममे वास्तविक नारिदन्‌ बाधे दीघजीवी 
शतमित्‌ , शतधाता, भाई श्रौर नैष्ठिक व्रह्मचारी भी विध्यमान 
1 क त [५3 ५ (4 _ ०७ 
है| ईश्वर हम्कौ वल दें कि हम असली लारवनं वांधना सीख 
श्रौर हम सव अपनी सन्तान कौ सिखा सके । 
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कश्मीयी विवाह पदाति म 
© ध < 
नरह्मचय [ववा 
हमारी विवाह पद्धति में ब्रह्मचयं के उपदेश सान स्थानं 
पर भरे पड़ है । इनमें से यहां केवल तत्सम्बन्धी ५ संत्रकादही 
वणन किया जा रदा है । . ऋग्वेद में ४७ सन्त्र को एकर सूक्त 


सोम सूर्या नाम से आया है, "जिस के किसी किसी मन्व से 
कोद कोई वेवादिकं क्रिया की जाती ह । न्य गृद्यस्रो से तो 


,केवल कुलक ही मन्त्रो का प्रयोग मिलता दै परन्तु हमासी 


पद्धति मे सम॑स्त सूक्त का भी पाठ किया जाताहै। 


पर्डितिवर वेद्‌ मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिदैबिक), 
आधिभोतिक तीन तीन अथं करते है । तदनुसार इस सक्त कं 
अ तीन अथं कथि है- ज्योतिष्‌, षि शोर गृहस्थ परक । 
विवाह समय में केवल वही च्रं ग्राह्य हे जो विवाह समया- 
सङ्कल हौ । इस सक्त भे सूर्या- ( फःया ) विवाह का आलङ्कारिकं 
चरणन हे । ज्योतिष्‌ शाख में सूर्यां कहते है, सय प्रभा को चौर 
षि शाख में भूमि को । सूर्या मनुष्य की वीर्य शक्ति का नाम 
द । मनुष्य की जो शक्ति ज्ञान मार्भमेजाती है, उस को सूर्या 
कहते द ओर जो सन्तान मार्ग मे जाती है उसे सोम कहा है । 
रुष श्नोर खी भे युवाबस्या चाने पर यह्‌ शक्ति सोम शक्ति की 
ओर जाने लगती है अर्थात्‌ खी पुरष दोनों ओ सन्तान की 
कामना दोन लगती दे 
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सोम मनुष्य का मस्तिष्क इस सूया के पिताकाघर हे 
तथा जननेन्द्रिय उस के पति कोौप्राप्र कराती ह । युवावखा में 















दिया गया है| कना होता है कि विदाहं उसी वर कन्याका 
| उचित दै जिन कं च्रपने शरीर में पहले सोम ओर सूर्याका 
विवादो चुकादहो इस प्रसंग में सषि को दिखानेकेक्लिये 
इस सूक्त का प्रारम्भ होता है, माना भगवान्‌ कहते ह विवाह 
का वणन होने लगादै। 

सूक्तं मे सगदं से लेकर दादा-दादी बनने तक गृहस्थ 
| के सभी खुले ओर गात्र सम्बन्धो पर एेसे स्पष्ट सूत्र शूप निर्देश 
। मिलते कि जो खाज की सैकड़ों पुस्तकों मे अलभ्य है । 

इन पांच मन्त्रौ ( जिनका देवता या भ्रतिपाद्य विषय सोम 
| हे) के अनेक अनुघाद्‌ दे दिये दै--पाठक स्वयं पदु ओर ज्ञान 
लाभ करं । यह अवश्य ध्यान रखलं कि इनमे न तो वन च्रौषध 
। सोम की रुणावली कही दै, न नक्तत्र मरुडल के सोम की शोभा- 







रण भाषा सें वीयं कहते हे, जिसे काश्मीर दंश के पूवंजों 
येक नर नारी को नारवनः नामी रस्म से पुनः पुनः प्रतिज्ञा 
सोम या हिरण्य वाध कर ब्रह्मचारी रहने का व्रत विधान 
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सोम शब्द पुन्‌ धातु से वना दै जिस का व्यापक र्थं 
सार निकालना दै-सवन करना हे-उपयोगी वस्तु तैयार करना 
हे । वेदिक भाषा में उपयोगी श्रम को सवन कते है । इस सत्न 
के परिणाम का नाम सोम है। सगवान भी कहते दै, मे श्रम 
करने बाले प्यारे है। 
उत्तम सफल श्रमः के लिये सोमो के सोम, सारो के सार 
वीय की पेता सदा दी रहदी है । | 


“21 ~ भ्म ५ 
सत्येनोत्तभिता भूमिः ूर्यणोत्तसिता चौः । 
कऋतेनादित्यास्तिष्टन्ति दिवि सोमो ्रधिधितः॥ 


ऋ० १०।८५। १॥ 

पपन) 15 ध0< 856 08६ एद्व्ाऽ 9110, ए 
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सत्य से भूमि थमी दै, सूं ते आकाश, ऋत (ज्रटल 


सस्य नियम्‌, नापी हे गति ) से आदित्य ठहर है, सोम का पद 
सव से उपर है । 
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अतं पितु धुर उदारं शक्तिं संसार की) 
सत्य ,रूपा सात & पित्त ज्ञान प्रकाश की॥ 
प्रस्‌ ` 
सोम शिर सौर साजे, व्याज बली प्रभाव से) 
शिष्ट जन दित्यं वनते, नियस रत्ताचार से ॥ 
श्म न० सर 


( ख्घ्येन ) सत्थ हीरो ( भूमिः ) माव्रृशक्ति ( उत्त- 
क्षिता) थामी हृ है, ( सूर्यस) दृष्टि शक्कि तथा मस्तिष्क 
शक्ति हारा (यौः) दितृल््ति ( उ्तमित्‌) थमी इदं &। 
( तेन) नियर द्वप ( ऋदित्याः) आदित्य ब्रह्मचासै 
८ तिष्ठन्ति ) श्प चद सें स्थित दते ह । जिनकं कि ( दिवि 
शिर मे य मस्विष्क मं (सौः ) वीर्य ( अधिश्रितः) 
द्माश्चित त्ता दहे! 

क्य सन्त्र भे मात्र शक्ति तथा पितु शक्ति में भेद दशकरः 
अन्त मे उचकोटि कफे व्रह्मचयं का चणंन क्रिया दै । श्चौर साथ 
ही नह्ययं कं साधनों का शी वणन क्रिया ह । मन््कांसार 
यह है कि उच्च कोटि कै श्मादित्य ्ह्यचारी का तथा सत्य 
शादि धर्म-मावनाच्ों वाली ओर मूमि की तरह उत्पादन शक्ति 
 चाली ब्रह्मचारिणी कां परस्परं विवह्‌ श्रादशं विवाह है । 


{ वेदोघाध्याय श्री पं० विश्वनाथ विद्यालंकारे ) 


स त्रहयारड भें दयो श्रौर प्रथिवी का वधाद्‌ हुता हैः 
लस सोम उत्पन्न ह्या दै \ स्मेम को अपने सोतापिता ( भूमिः 
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चोः) से क्या सीखना हे, सव से पिले इसी का वणन 


करते हैः-- 


सब से पहली बात जो सोम कौ अपनी माता से सीखनीं 
है वह सत्य परायएता है, इस लिए कटा है कि “सत्येनोत्तभिता 
भूमिः” । परन्तु भूमि माता सव्य परायण व्यौ ह ? क्योकि सोम 
का पिता “दयोः देदीप्यमान रै, वे किसके वल पर खड्‌ रै प 
"ऋतेनादित्या सष्न्त” श्र्थात्‌ आदित्य नापी हुई गति कं 
स्टार खड़े है, रौर उनके इन दिव्य गुणौ के कार्ण “सोम? 
खड़ा दे। सोम को सोम इसलिये कहा हैकि दोनों का 
सारटै। 


अव सोम की महिमा गाते है, च्य कि विवाह मैं दलैः 
की महिमा गाई जाती हे । कटां तक कं “जहां भी इसकी चसक 
है वहां ही कायं सिदिं की दमक है, यह संसार के समस्त 
की गमक है । इस व्िषय मं वेद्‌ भगवान्‌ ने श्रौर मी 
कटा टेः-- 


१. तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भविति । अथव ॥ 
२.देवा श्रलसंयन्ति सवे । अथर्वं॥ | 

सब देवता उस ( नह्यचारी ) में अनुक्रूल हो जाते है । | 

सब देवता उसके पीये चलते है | मतलब यद है कि वह आदित्य | 


बचायो इस जगत्‌ भे मानता की इतनी धूं हृति दाता है || 
कि बह देवताश के लिए भी दर्शनीय दाता है । सबन रव 
















व्य जन्म होने के अवसर पर सम्पृणं॒दिस्य जगत्‌ ( देव 
श्मौर अभिरुख हाकर उसका स्वागत 


। 
जगत्‌ ) खुशी समानता (- 


| करता हे यथा- 
८ तेवासेदेष स्वगलोशो येषां तपो ब्रह्म दर्थ, येषु 


सत्य प्रतिहतम्‌ ५ 
क 
( प्रञ्रोपनिषद्‌ ) 


वर्म मिलता दै, जिन्होंने ब्रह्मचय जैसे 


उन्दीलेगोंको २ 
ह्रदय सें ्रद्यचथे रूपी 


तपकाब्नुष्ठान किया है। च्रौर जिनके 
सत्य विराजमान दे) 
संरी आत्मा को समने के लिए पाठक निन्न शब्दौ 

= 0२ 
करो हृदयङ्गम कर लें । चंग जी अनुवाद तो प्रसङ्गवश लिख दिया ‡ 
भ ५ (^ तो [3 वदे 
ह । केवल उसी के पाठसे तो उलन हा टेगी । 


(क) सत्य च्रोर ऋत. 

(ख) सूयं 

(ग) भूमि ओर चोः 

(घ) आदित्य 

(ङ) सोम । 
( क ) मन्त्र मे ऋत शरोर सत्य इन दो शब्दों का प्रयोग 
6 र सिन्नश्र्थोमेंइश्या है । सत्य उन भौतिक तथा मानसिक 
सचां का नाम दै जिनका ज्ञान दमे आखः कान तथा बुद्ध 















[ ५२] 
श्रादि बाह्य रौर ग्रान्तरिक करणो द्वारा होता दै । इन्दे 
दूसरे शब्दों मे वंञ्चानिक तथा दाशनिक सचादइयां कह चकते हैँ | 
छत वह चध्यात्मिक तत्व हे जो इन मौरिकि सचां कर मूल 
€ । उसका भरत्यत्त योगी को वोग-चु द्या हेता हं । योग 
दशन मं सिद्ध पुरुप कौ बुद्धि को “छतम्भस प्रहा का है | 





(ख) सूय-प्रकाश्च, ताप चौर जीवन का दात्य है + 
भूयं मण्डल गरोउतका राच्य है । परन्तु भवा प्रकत ए दन्दो 
कातदुशुख सम्पन्न हाना वद. को अभीष्ट हे, 





(ग » भूमि ओर चोः-माता पिता वन बालौ क तरिबाहं 
मन्त्रों मे अनेक वार यीः उपयुक्तं नाम दिया हे) 

(ष) च्मादित्य का अथी सुं है! शा कारोत 
अडतालीस वप्‌ की ययु तक ब्रह्मचर्य धारण करने दाल को 
च्ादित्य व्रह्मचारी की संज्ञादी है। वस्तुतः यही लोग समाजञ 
ऊ सुय करटलाने के अधिकारी है उन्ही के जीवन । 


को समय समय पर सदाचार का प्रकाशा श्नौर शक्ति मिती 
गती दे। च 








(ङ) वेदाम यनेक प्रकारसै दरण्य, सौम, रेतस्‌, ॥ 
चादि वीयं के पर्यायवाची शौ कै प्रयोग मिलते है } 


हिरण्य सतोगुण को वाचके 
लोहा तमोगुण हे । ये ही तीन पुर 
स्विः चोर प्रथिरीमे वनाये भे | 


हे । चांदी रजोगुण शौ र | 
बिरार दैत्य ने स्वगं अन्त 


(४३) 





ततोञ्खश्‌ एलु लकष पुरष्यक्रिर | 


छ 


अयर्यतिपरैवारिमस्लकः 


जलामन्तरिश्चं इरि दिवि ॥ 
शत्तपथ ३।४। ४१४॥ 


५५ 


शर्थात्‌ असु ने इन लोकों में तीन पुर वनाय । अरय 

यी पुरी इस प्रथिवी लोक म, ग्जतसयं # पुरी अन्तरिक्तमं 
र हि सें। वेहिक परिभाषा मं त्रैगुण्य क 
य ; अरलसार दिश्प्यमय लीक ठ 
| यह ब्लोक दही अध्यात्म शादख्लमं 

नुषी मस्तिष्क है । मेरुदरुड का भाग प्राचि लकं दं चमर 
दन दोनो कं वीच में अन्ति लाक ६। जिसमे “मर्‌कन्द्‌” 
|( 37174 0८० ) आर्‌ मस्तिष्कं ( (८८01 ) आदि 
ग सम्मिलित दै । सोम की स्थिति शी स्वयम दा कषा ग 
। सोम कलश ब्लाक में प्रतिष्ठित हं। बस्तुतः ्ध्वाल्म 
परिभाप्रा के अनुसार भसिष्के दी समस भयहा कलय या 
पृण छुस्भ हे । सोम दही अभरत दह्‌ | ब्त % ग्रलाक मं रहता 
हां देवता उ्तकी सक्ता करते है] मस्तिष्क स भरा न्रा जा 
वही सौम हे । खमाधियुक्त विचारः सत्य सकल्पः पवित्र 
द्यत आशा, सतोमयी बु ब्रह्मचारियों की मधा-- 
7 खोत या मूल कारण मस्तिष्क का पविव्र सोमद्ी 














पित्त | 


तीन शयीर विज्ञान के अनुसार भी मस्तिष्क कार 
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प्राण प्रदीप्र रहते हे । इस प्रकार कतत्वका ध्यानम 
` ऋषियों ने मस्तिष्क को दी सोम का द्रोण-कलश माना है। 
आदय्वेद शालाचायं महर्षिं सुश्रुत-भी कट गये हेः - 
मनुष्य जो कु भोजन करता ह. बह पहिले पेट में जाकर 
जठराम्नि के हारा पचता हे । खाद्य-पदाथं कं भली भांति पच 
जाने पर उसका रस बनता है । इसी रस से रक्त, रक्त से मांस 
मास से मेद, मेद से असि, असि से मलना ओर मज्ञासे 
रन्त में बीयं बनता है अर्थात्‌ शरीर का सारतत्व बीयं है। 
नासिकं भी इसे शरीर की सर्वोपरि शक्ति सममः कर निरन्तर 
दैश्बररूप इसकी उपासना करते दें । 


वीयकाभी सारहोता हं जिसे रोज नाम दिया गव| 
है जो आदशं त्रहचाशियों की मुख कान्ति मे दिखाई देता | | 
इसी को सोम का नूलोक में निवास कहा हे । 


सोमेनादित्या वलिनः सोमेन प्रथिवी पी । 
` अथो नकन्राणामेषा- युपस्ये सोम आहितः॥। 
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सोमर से आदिव्य बली देः सस से प्रथिवी मही ( बड़ी ) 


है, सोम इन नक्र के पास निवास करता देः-- 
सोम करे बलि नर सेस स महिम नारी] 


साम सोहे ङ्ग गप्र रहत ब्रह्मचारी ॥ 
चः न स 


१ कक 


द्वारं ( दित्याः ) आदिस्य ब्रह्मचारी 
है, ( सोमेन ) वीयं द्याया (प्रथिवी) 
पूजनीया हाती हे । (अथौ) श्रोर 
त वीर्यो के ( उपस्थे ) उपस्थेन्द्रिय छ 
) स्थित होता हं । र 

द्वारा बलवान्‌ होति है| ४ 


(सोमेन ) वीयं 
( बलिनः ) बलवान होते 
सी शक्ति भी ( मही ) 
( एवां नकतत्र णाम्‌ ) इन अतं 
मं ( सोमः ) वीयं ( आरितः 
आदित्य ्रह्मचाशै वीयं 
वर्पो का व्रह्मचारी आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता £ 1 | 
या दोतीदै।खी का 


जी शक्ति भी षीयं दवाय पूजर्न 
खानदै । बंजर प्रथिवी किसी 


| 
। 


















खान बह जोकि प्रथिवी का 
काम की नदीं । बीज दालने पर जब प्रथिमी हरी मरी हा 








जाती है तव्‌ उस कीं शोमा होती है । इसी रकार पर ` 
` लूपी वीज के कारण जन जली शक्तिकी गोदी हरी भरी 
` हैतव सखी शक्ति भी पूजा त्था मान का वानव 
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जिन का वीयं ब्रहमचर्याभम में कत नहीं होता रहा उन केद्यी 
उपस्थन्द्रिब मेँ गृह धं क़ समय वीयं उपस्थित हौतादहे ओौर 
जिन का वीयं क्तत होता रहा है वे नियं हो जति दहै, शरीर 
गृहस्थ जीवन के उचित समय मे उन की उपस्थेन्दरिय मे बीयं की 
सिथिति नही दृष्टिगोचर हाती । बे सन्तान-कम कं हये निःशक्त 
हा जाते हे। 


(वेदोणध्याय श्री पर विश्नाथ भि्यालंकार ) 


महाप वायु का कहना हैः- 


बलेन वे पृथी नि्ठति, बलेनान्तरिक्षषर्‌ । 
वीयंेव्‌ वलम्‌, बलमेव वीर्यम्‌ ॥ 


शक्तिसेही प्रण्वी ठद्रती है मौर शक्ति सेही य 
ञ्याम ठहरा टुता है शौर श्छिका नाम ही वीरय है । 
„ _ सौमकी सदिा ऊ इई भगवती वेद्‌ बाणी कह रही 
ह किंदेखौतो इस सारे व्रह्मा मे सोम काही राज्यहे।. 
संसार श्रादित्यों की महिमा गाता है तो इसी लिये कि उस 
च्रादित्यसेतापञौर मरकाश कं रूपमे सोम की प्राति होती है- 
लोग आदित्य को क्या जाने, यदि उन्हे आदित्य का सार ष 
सोम प्राप्न दहो ~| यह्‌ धरती भी सोम के कारण मही ( त ॥ 





[५५ 


वनी हे, उससे दना सै सव सौमो का पश्म सार, सारोका सार 

निवास करता इ । तात्पय यद्‌ द्‌ करि अक्लतः वीय व्यक्ति हां 
अमोघ वीयं ह्धेतेदै यदी संमधारी काचस्म लल्यह | यही 
| शक्ति है ॐ जीनियल सन्तन दनं वली ह 1 


सम सन्यते पथिवान्यस्छं पिपर्स्योपघदर । 
सों थं चद्यणा विहुनतस्या नाति कच्छन्‌ ॥ 







[न 
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पीक कूट ओषध ली, कहते हम सोम प्रिया । 
ब्राह्मण पिये सोम रस, क्या जने ! भोग जिया ॥ 
(अ.न.स.) 
( यत्‌ ) जव [ ऋत्विक्‌ लोग ] ( सोमं ) सोम-्रोषधि 
को ( संपिषन्ति) मिल कर॒ पीसते दै [तो यज्ञमान|] 
( मन्यते ) मानता है कि (सोमम्‌) सोम को ( पपिवान्‌ ) 
मेने पी लिया दहै, परन्तु ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मवेत्ता शर्थात्‌ येद्‌ वेत्ता 
लोग (यम्‌) जिसे (सोमम्‌) सोस (विदुः) जानते है 
( पाथिवः) खी शक्ति कामोगीया खी शक्ति भें रत पुर्पर 
( तस्य ) उस क्षा (न व्रभाति ) श्चशन नहीं कर प्राता | 
इस मन्त्र मे सोम पान का वरणंन हे। मन्त मे बताया 
गया है कि सोम चपि कोक्रूट कर रौर उसका २8 निकाल 
करपीनेसेजो व्यक्ति यह्‌ समेता है किमैने सोम पान 
कर लिया बह सोम-पान के श्रमिप्राय को ठीक नहीं सममे रहा 
होता, बहमवेत्ताश्नों रथात्‌ वेदवेत्ता्यो फे मत मे सोमपान चौर 
ही वस्तु है। खी-भोगी पुरुष त्हवेत्ता्मो मे प्रसिद्ध समपान 
नहीं कर सकता । तरहम्रत्ता्रं का सोपान है वीर्य कौ शरीर 
क भीतर लीन करना श्रोर उसके दवारा मसिप्क शक्ति, शारीरिक 
शक्ति, तथा श्रात्मिकं शक्ति को बढाना । 
् ( वेदोषाध्या श्री पं° विश्वनाथ षिद्यालङ्कार ) 
सोम क्या ह! पोराणिक भाष्यकारो की समति भे 
वह्‌ एक बूटी ८ ₹। बोस्तभ भे सोम॒ एकं बूटी का नामतो है 
ही परन्तु प्रकरणों के देखने से पता लगता है कि इन सन्तो का 


सोम बूटी के सिवाय कुच ओर भी अथं है । वेद्‌ स्वयं कहता टैः 
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। पीने वाला उसको सोम समता हे जिसे लोग श्नोषधि 
क रूप सें पीसते दै । जिसे ब्राह्मण सोम समभते हे । साधारण 
मनुष्य उसके रहस्य को नहीं पाता] 

4 जो को$ सोम स्स कोघोटते रपी जाते दै, सम 
लेतेदैकि हम ने ष्टोम रसः पी लिया, वह प्राक्त लोग इस 
सक्त के मरम कौ नदीं जान सकते, इस सूक्तं मेतोाधातुरूप 
उस सोम का वणन दै जो ब्राह्मण ङी विचाराम्नि कादधन 
बन कर उसे ब्रह्मचारी बनाता ट । रोर सत्पात्र में दान मिल 
जाने पर उसकी उत्कृष्टतर प्रतिभा उत्पन्न करके अजर श्रम 
हे-ङस सोम के तत्व को विद्धान्‌ व्राह्मणं 
¡ से कभी भी उधरन उठने बाले 
भला क्या जाने ममं इसका । 


पथ का भागी बनाता 

ही जानते है । प्रकृति पूज 

रिश्रोदर-पयायण मूढ जन 
आच्छद्विधानेशुपितो वारैतैः सोमरदितः । 
गरव्णापिच्छृएवन्ति्ठसि न ते अश्नाति पाथिवः॥ 


ऋ० १०।८५।४॥ 
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ओ सोम! तू पत्थरों क धड्वड़ाहटं सुनता, 
प्रदो से टका ब्रत से सरक्तित निवास करता है । 


च पाण्‌ सा च्ल दुष्कर तेरा तिकिना। 
दा वेद विशारद है करते चिर से इतना ॥ 
अण ोध बांध पुरन भिषज ठम है रखते। 
कहां ! काम उप भागी, तव रस पावन चखते ॥ 
(अ. न.स.) 


{ बाहंतेः ) वेदोक्त ( ाच्चद्विधानेः) अच्छाद्न की 

धियं दवाय (संम) ? वीयं ! ( गुपितः) तू अन्तलीन 

हता हे, (रक्षितः ) तथा स्का या जाता हे ।( भाच्णाम्‌ ) 

वैदिक वाणियों कं ( इत्‌) ही ( स्वन्‌ ) सुनता हच्ा त्‌ 

( तिष्ठसि ) शारीर मे उदसता है, ( पाथिः १खी भोगी पुरुष या 

पाथिव भोगो मलग हुरो पुरुष (ते) तेरा (न अभाति) 
अशान अथात्‌ पान नहीं कर्‌ पाता । । 


वेदोक्त आच्छादन पिथ अर्थत 
साधन जर उग्रायों द्वारा षीय शरीर मे लीन हो सकता है 
स्मौ म ५९ २.१ 
^ सक्ता हे। ङ्घाोत्पादक गीतो, 





[ &१ | 


























कथास्रां तथा कातालापों सं शरीर में वीय स्थित नदीं रहता । 
वेदिकं धार्सिक गणियों को सुनते रहने से ही वीयं शरीरं 
स्ः-भोभी-पुरुष. चर्थात पार्थिव भोगो सें लिप्र पुरुषं 
नीर्याशन,- जिसे करि अपर सोय पानं कदां हनी करं 

श्ना | 
(वेपाध्याय श्री पं विश्वनाथ विदयालंकार ) 


टै सोम! त्रिसप्रक्रार देषो द्वारा दिके जनिं प्र कष्ण 
प्रज्ञ से नत्र सण्टल का सेस फिर नया हौ जातां दै, जिस 
प्रकार क्रमशः परदौं का स होने पर शुक्त पक्त मे सौम वली 
च पर्य किरनतरे हयौ जाते दै उसी प्रकार उस परमकारुणिकं 
अगवान की कपा सै दृध सै सक्लन के समान सदां रुधिर में 
निस कमे वाला सोम प्रयोग मं श्चानं परं फिर वहीं से नर्या 
हो जातां है, परन्तु इन क्रिया में उसको णक मास लगता है 
श्रतः शरीर का सोय, नक्तत्र मण्डल आ सोम श्रौर्‌ वनकां 
सो तीनौं हस अंश भै ससर अर्थात्‌ समान द रौर उनकी 
क्रति एकं महीने में पूरे स्वरूप पर आ जाती है । जिस प्रकारं 
वनकसोम की श्रीकं पे विधाता ने पवेत च्रादि अनेकं 
स्वाभाविक वादेः लगा दी दौर जिस प्रकार सोम की खेले 
करने वाते को अनेकं प्रकार क उपद्रवो से व्चाने के लिये सो 
की रक्ञाथं अनेके प्रकार कं अच्छादंन बनानं पड़ते है उसी 
प्रकार वीयं ल्पी सेम की स्ता कं लिये-कठो 
सरलवेष, घा्वास आदि अनेक धिधान बनाने पडते 





सच्चा उत्तम सन्मान रखने वाले 


[ ६२ ] 


त उसका ग्रहण होता हे, इस लिये सोम के पौदे को व्रह्मचारी 
क्षो आचायं गुरु अपने गभं से धारण करता है-- 

यह “त्राच्छद्विधानः गिलाफ हे। जिस प्रकार उत्तम 
वस्तु का श्राहार करके सोम वहि परिपृष्ट होती हे उसी प्रकार 
व्यायाम शरोर प्राणायाम द्वारा वायु के ठीक संचार. सेत्था 
मानसिक शक्तियों की एक शिव संकल्प मे निरन्तर शति होने 
से मानसिक रूप से वीयं की रत्ता हाती है । अतःकदाहैकरि 
वायु केवल एके श्रचाय ही नहीं अपितु शरीर रन्ता के लियं 
दूसरा श्मोर भोजन शमादि के प्रबन्ध के लिये तीसरा--इस 
भकार अनेक धड़े लोग मिल कर उस की रक्ञाकरते हैः इस 
लिये का है कि वाहतैः अर्थात्‌ वा्हतों से सोम की रकता होटी 
दे। । 

जिस प्रकार सोम का रस निकालने क लिये श्रावाः 
धर्थात्‌ पत्थरों का प्रयोग किया जाता हे, ओर वह भी मन्त्र 
पूवक इसी भकार सुशिक्ित सोम का ग्रहण करने के लिये 
फिर भी बड़े उत्तम मन्त्र भूत भरावा अर्थात्‌ स्तुति क्रिया्यों 
की अपता ती हे । ततय यह्‌ दै कि तथावन का सारभूत 
सोम, सच्चे ब्रह्मचारी का ही शिवाहमें प्ररित दोना दै, जव 
तत्वज्ञानी निष्कपट शएमादी विद्वान्‌ लोग उनकी स्तुति करते 
दे ओर से शू विश्वास दो जाता दै किउस का यह अनेक 
विध पवतो से संचित वीयं पात मे दान किया जायगा ।- 

जानने बले उसे करे के ठेर पर 


पने वीयंकी महिमा 
के लिये तय्यार नहीं होते, ओर अपने बीय के चिपय में 
जितेन्द्रियं सनुष्य की ही णेसी 
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निष्कपट मित्र की पूत स्तुति सुननेका सोभाग्य उन्हीं को होता 
ठै उस किमे श्राठ्णाम्‌" कदा दै (जिस को प्रिफिथ साहिव 
पत्थे की आधाज वताते हे) रेसे व्रह्मचारी की संगतिर्मे 
तरेठते का सोभाग्य, उच आवना में कमी न उडने बाले, धरती 
से कभी न उछने बाले मनुष्य को प्राप्न नदीं दयता । 


यत्त्वादेवं श्र पिबन्ति तत्‌्राप्यायसेषुनः । 


वायुः सोमस्य रक्षिता सपानां मास आक्रुतिः ॥ 
ऋ० १०।८५।५॥ 
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दे शुक्रदेव सोम ! ज दैवता तेस पान करते है तो त्‌. 


वद्‌ नाता है-वायु सौम ॐ 
वनानि बाला हे । 


1 संरक दै-मास त्था वर्षका | 






धधे ! शुक दैव सोम, तुस प्राजक प्राणं सोन, 
जेता जेता योगी, पीते घना बलवान्‌ । 
छम सुधाते वायु वलि, वायु धरे तव निवास, 
शच पदात्मपरस्मर, चथा वर्ष चौर मास ॥ 


(अ.न.स.) 


५ = <, = ~ 
( सौम ) द वीर्य | ( व । जक (ल्म, तुमे (प्रपि बन्ति) 
सूर पीते है ( ततः) तदनन्तर (पुनः) ओर अधिक ( याप्यायसे ) 
पू बढता हे । । वाः) वायु (सोमस्य } दीं की 


( 
कृतिः , बनाने बाली शाक्तिहे, जैसे 


रकताकएने वाला तथा (आं क्ति टे, जैसे 
कि ( मासः) मास ( म्‌) वर्पो का ( मतिः) बनि 


षला हे। 


(९ ५ < ^~ ट 
पक पानं अर्थान्‌ वीयं को रक्त मे यन्तलय करने पर 
धीय चीर अधिकं बदृता हे । 

व १ 4, ८ 
याम जर गुदर वायु वीर्थको उत्पन्न करती है शौर 
कत्पन्न हुए वीर्य की रन्ता करती हे | र 


“अद बाद या शुद्र वायुम किया प्राणायास जो वीय को 
नात ह इस सें दष्टन्तं मास ओर वपं का दिया है| मास श्यौरः 

` वध जरा परस्पर सम्बन्ध कया & १ ५ 
4 भ्या {हम कट्‌ सक्ते हेः किदटनका 
8 अनध हे। मास ही मिल कर वषं वन जातां 

। इसं टृष्टान्त क। दते वेद ् 
मेः किये रै न यह्‌ दर्शाया कि शुद्ध वायु 
या शुद्ध बायु में कियि गये गणय श्नोर वीयं से भी.तादास्म्यं 
४ 


6 न्ध ४, 
कासा सम्बन्ध है| मानो बायुह्ी वीयं रूप मे परिणत ह्यो 
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जाती है यां प्राणायाम वीयं शक्तिकां निर्माण करने बाला हे। 
इस्‌ तादात्म्य सस्बन्ध को दर्शा कर वेदने वीयंके निर्माण 
तथा वीय को रक्ता के सम्बन्ध में प्राणायाम के महत्व को 
दशाया है 1 
वायू ओर सोम के सम्बन्ध को यजुवद ने शौर भी स्पष्ट 
कर दिया है| यथाः-- 
वायोः पूतः पत्रिलेण प्रत्य्‌ सोपो अतिद्रतः। 
इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
वायोः पूतः परति्ेण प्राड्‌ सोभो यतिद्रतः 
इन्द्रस्य युज्यः स्वा । 
(य° {६ मर) 
अर्थात्‌ वायु की पतत्र करने बाली शक्ति द्वारा पवित्र त्रा सोम 
अर्थात वीयं `. पिद्ली उम्र” मे.बहुत शक्त का सच्चार करते बाला 
हे । श्रौर इन्द्र रथात्‌ शक्ति का योग्य सखा यह्‌ सोम हे । इसी 
प्रकार यह सोम "'पिद्यली उस्र मे भी बहुत शक्तिकासच्चार 
करते वाला हे। इस मन्त्र मे ` प्रव्यज्ग" रौर प्रह" र्द 
जीवन के पिद्धले समय अर्थात्‌ वृद्धलव कं, तथा जीवन क पहले 
, समय श्र्थात्‌ युवावस्था के सूचक है । वायु से पित्र हुआ साम 
हन दानो समयो मे शरीर की शक्ति का बनाए रखता हं | 
हस प्रकार शुद्ध वायु के सेवन तथा शुद्ध वायु मेंक्यि गये 
प्राणायाम का सोम शक्ति कं निमाण वधन तथा र्ण कं साथ 


बहुत सम्बन्ध ह॑। 





दः 


छ 


॥ 


(वेदोपाष्याय शरी पं विनय वि्यालंकार ) | = ४ 
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कोहं अज्ञान वश अप्रज अनुवादानुसार समभ सक्ता 
ह+ कि सोम एकं मादक दन्य हे । आयुवेद की परिभाषा में जदि 
को लुम्पित करने वाले को मादक द्रव्य कते है, यदि सोम पान 
का प्रभाव भी यही होता तो उसे भी उपयुक्त वेद्यक लक्तणालुसार 
एकं मादक द्रव्य ही कहना चाहिए, परन्तु वेद्‌ भें तो केवल यही 
नही कि सोम को सतिलुग्पकं नहीं कहा गया कन्तु इसके 
विपरीत उसे मति-जनकः, मति- प्र रक कहा गया है । 


संसार के नशे मैले, अपवित्र ओर आचार नाशक है| 
भ < ९ पै { 


की उपजहे मौर पाप की दही प्ररणा कर अचार भ्रष्ट करते 


है । करषज्य पथ से डिगाते हे, उस पर चलाने मे सहायता नहीं 
शक रस है. 


करते। विवाह परक वेदोक्त सोम एकं पावन पापन 


जो मदतोलाता है पर इस का पान करने बाला निभंय. आदर- 


णीय कर्मयोगी बन जगत्‌ से बिचरता है । उदार ओर वीर वन 
जाता हे। इस केविस्तृत ए देखने ह्यं तो सामवेद का पावमान 
पवं का अध्ययन करे श्राप देखेगे किंञ्स का मः 
को चेतन्य देव मान इस से वाते करता है 
इस के साथ फाग खेलता है, 

` केरता हे, कभी सखा सम खिलाड । कभी इसे सन्तो का धन 
सान्‌ कर संग्रह करता जाताहै, कमी 
त्रोर कहता हे आ! तेरा 
इन्द्रियों का राजा अमृत पान क । 


„ मन्त्रमेंएक विशेष .बात यह है करि प्राण श्र वायुका 
एसा घनिष सम्बन्ध है किं जस मास ओर वं का तदात्म भाव। 


[ ९७ | 
धोस से वषे वनते हैर वषं के अन्तर्गत भास है। आयुवेद 
क पुस्तक प्राण ओर वीय ( धातु ) के परस्पर सम्बन्ध से भरी 
पड़ी हे 1 पश्चिमी चिकित्सा शाियों को भी यही अभिमत हे 
कि प्राणायाम क्रिया कं विना वीय की ( 7९९] 1९21178 ) 
स्थिस्ता सस्भव नदीं । 








६० |] 
माना भक्त, घम क 
तशीली धार मैं 


इस तन भें किस भांति समाञ 

त्प ! तेज हो, व्योम-विहारी बादल बन उ्डृजाडः! 

लोकलोक भे धूम धूम कर बरसू, सुख वरसाडः" | 
द्सतन मे क्रिस भांति समाड १ 

वन तरङ्गे लिपदूं सागर से, लाड चाव सुख पाड 

छसु इदु मचल नाच, सीकर रास रचां ॥ 
दस तन में किस भांति समा ? 

दिनभर रबि-किरणों ॐ रल-मिल चमक जग चमकाञ} 

रात पाति मे तारा गण की वेड ज्योति मालका ॥ 
स तनमे किस भांति समाञ ? 

भवन्‌ पत्त परू" पत्ती बन उङ्‌ -उड़ गगन गुञ्ञाओ 


| [ ९€ `} 
हमारे व्रकार्ड किदाव्‌ महामहीपाः 
ध्याय श्री पं तमधरं कल्ला 


ने श्पनी वैदिक-पद्धति के उपनयन संस्कार मेँ बरहाचयं 
संबन्धी अनेक मन्घों का उल्लेख किया है जिनमे से कुदं एकं 
यह दैः 
(१) ८ £ 
सवं दा यत्पदमामनन्ति 
नासि सर्वाणि च यद्वदन्ति 
यदिच्छन्तो जद्यच्थं चश्न्ति 
तन्ते पदसं ण जधीम्योपित्वेतत्‌ 
कठ० १।२।१५॥ 
सारे वेद जिसका वणन करते है, समस्त तपों कं। जिसकी 
प्रात्रि के साधक कहते है, जिसकी इच्छा से सुसुज्ल जनं ब्रह्मचय 
का पालन कते है उस पद को मँ तुमसे संप मे कताहुं। 
ॐ यही वह पद हे । 
५ यद्कते वेदविदौो वदन्ति 
विश्रन्ति य्च॑तयो दीतरगाः। 
यदिच्छन्तो बह्मचयं चरन्ति 
तन्ते पदथसं्रहेण पवर्पे ॥ 














[ ७० | 
दोहा -श्र्तर जाको कहत ह) 


वीतरोगं जड जाति} 
ब्रहमचयं को ज करे, ता 


पद की यह वात ॥ 
गीता०८। ११॥ 
(8) 


ब्रबचर्थेण तपसा राजा राष्ट विरक्षति । 
्राचार्या ब्रह्मचर्येण बरह्मचारिणमिच्छंते ॥ 
( ऋ० ) 
राजा ब्रह्मचयं के धप द्वारा राट की ठीक-ठीक रकता 
कैरता हे, ओर आचार्थ नरह्मचयं से ही बह्यचासी को चाहता है | 
(४) ६ 

वरह्मचयश कन्या युवानं प्रिद पत्तिर्‌ । 
ननडवान््दमचर्येण अनो घासं कगीर्यति ॥ 
( ऋ०) 

केन्यां बरह्मचर्थ सै ही जवान प्रति को प्रा करती हे । वैल, 
डा न्यच से ही धास लाना चाहता है, भोक्तृत्व प्राप्न 
करतां है । < 


५.२) 4 
नह्मचयपरतष्ठायां वीर्वलाभः । 
( योगदशंन ) 
शरह्मचय से सव प्रकार का अल प्राप्त होता है । 
(६) । 


नायमात्मा बलहीनेन, , लभ्यः 


( मुण्डके ) 





| 


॥ ^~ 
॥ 

विना बल प्राप्न किये मनुष्य की आत्माको सत्‌ की प्राधि 
दलम हे । 


(७) 
सत्येन लभ्यस्तपसा द्येष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन बह्मचर्यण नित्यम्‌ । 
| यन्तः शरीरे ज्योतिमंयो टि श॒भरो 
| यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
( युख्डक ) 
यह छए्मा सवदा सत्य, तप, सम्यगज्ञान ओर ब्रह्मचयं 


केद्वारा प्राप्र क्ियाजा सकता है। जिसे दोप-दीन योगिजन 
है बह योिम॑ंय शुभ्र श्रात्मा शरीर के भीतर 


} 


ह 


नीः 









(<) काष्मीर गौरव | 


संस्कत साहित्य काश्मीर का ऋणी है, सभी विषयों मे 
कामीरी विदानो की देन भरपूर है| काश्मीरी शैव दशन 
दाशंनिक संसार मे अपना. विशेष स्थान रखता हे ओर अभी | 
तक लुप ही था ।. काश्मीर सरकार ने उस क अनेकं न्थ | 
॥ 


------- ~ 


प्रकाशित -कर उपकार किया है । यंदि हम अपने पूवंजों की 
दाशंनिक. वितताः का. हिन्दी . माषा मे देखने के इच्छुक हौ 
तो गुरुकुल विश्रविद्यालय कागदी उनकी सहायत्ता 
सकता हे । 


|| ५ 





श्छुल सश जयन्तो के उप्रलक्तमे ज लेत लाख, | 
रुपये की अपील जनता सेकीगई है उल मे पांच ५ 
्रद्वानन्द्‌ प्रतिष्ठान ( उपयोगी पुस्तकों को दिन्दी मे लिखवानाौ ` 
व्वा ्रनुवाद करना ) के लिए भौ हे। ॥ 

यदि कश्मीरी भाई इस शभदानन्द प्रतिष्ठान कोष मँ 
पर्याप धन जमा करा तो यह्‌ कायं कशया ज। सकेगा । ॥. 


प द्वारा वरिरेष विचार कि कराये जा सकते हैः । 
निवेदक-- 1 


अमरनाथ सप्रू 


~ 








मनीञ्याडर, चेक, हुण्डी अदि सव प्रकार 
का धन निस्न पते पर मेनिये- 


सखुख्याधिछाता- 
गुरुङ्कल कांगड़ी, विश्वविद्यालय । 
डाकघर गुख्छरल कांगडी । 
( जिला सहारनपुर ) 
यू० पी० 

















शुछल कांगड़ी के स्व्ंजयन्ती यज्ञ का. 
प्रसाद आपके हाथो मै समर्धित है । करुपया 
` आद्योषन्त अवलोकन क्र नन्द्‌ लाम कीर्ञि्ध 
= श्चौर यज्ञां अपनी मेड सेन कर धुण्य यकर. 
` प्राप्ठ कीलिये। । 
निवेदक-- 


द्मपरनाथ सप्र । 


सुद्रक- 


श्री हरीवंश बेदालंङ्ार्‌ } 


४ 


गुसुल सुद्रणालय, गुश्कुल कागदी, दरिद्रार। । 


नि 





